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'्याय वे “ध्यवहाशायुवेंद! यह विषय आजकल 
चिकित्सा शाख्र कॉ*एक अब श,्ञारव्य अंग माना जाता है। 
प्रत्येक चिकित्सक को 'हस्ु&विंपेथ का ज्ञान होना आवश्यक है। 
न्यायालयों में कई अपराध-अभिंयोगों के बिचार के समय 
जैसा कि किसी को आघात पहुंचाना, विषप्रयोग करके 
मार डालना, किसी सत्री पर बलात्कार करना, किसी प्रकार 
से आत्मघात की चेष्टा करना आदि, चिकित्सक साक्षी रूप 
से बुलाया जाता है। 

इन सब्र विषयो में चिकित्सक को स्वयं परीक्षा 
करके अभिमत न्यायालय में श्राइविवाक के साममे 
उपस्थित करना होता है। इन सब विषयों का ज्ञान न्‍्याय- 
बैद्यक के अभ्यास से ही प्राप्त हो सकता है | इस विषय की 
कुच्छ बातें कोटिल्य अथेशासत्र में तथा सुश्रुतादि आयुर्वेद के 

ग्रन्थों में पाई जाती हैं। तथापि इस विषय का कोई भी 
स्वतन्त्र अन्थ संस्क्रत भाषा में उपलब्ध नहीं होता है | इस विषय 
पर आजकल अंग्रेजी भाषा में बड़ २ स्वतन्त्र और अच्छे 
यन्ध लिख गये हैं | जिनमें मारत वर्ष के छिय हिखे हुब 


( ५२ ) 

ग्न्‍्थों में मि. छायन, मोदी और रे के मन्थ प्रसिद्ध हैं | बंग- 
भाषा में इस विषय पर डा० देवेन्रनाथ रायवहादुर तथा 
डा० सेन्याल के गम्थ अच्छे हैं | मद्दाराप्ट्‌ भाषा में भी कई 
वर्षोंके पूर्व न्याय वेद्यक नाम का अन्थ इस विषय पर प्रसिद्ध 
हुवा था। परन्तु हिन्दी भाषा में इस विषयपर अभी तक कोइ 
भी स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं था निखिलभारतवर्षाय आयुर्वेद विद्यापीठ 
की आचाय परीक्षा में व्यवहारायुवेंद का विषय रखा गया है 
परन्तु इस विषयपर संस्कृत या हिन्दी में कोई भी स्वतन्त्र 

अन्थ न होने से परीक्षार्थओं को बहुत असुविधा था इस 
असुविधा और घुटि को दूर करने का श्रीयुत कविराज अन्रिदेव 
गुप्त का यह प्रयत्न है | इस ग्रन्थ में न्याय वेद्यक के सब 
प्रतिपाद्य, विषय अच्छे प्रकार से ।छिख गये हैं | भाषा सरल है 
परिभाषिक शब्द कुच्छ अंग्रेज़ी के वेस ही रख गये हैं, जो 
में आशा करता हूं कि द्वितीय संस्करण में उनके स्थान पर 
संस्कृत वा हिन्दी के बनाकर रख जायगें। इस पुस्तक में 
एक विशेषता यह है कि नीचे टिप्पणी भें सुश्र॒त चरक अथ्थ- 
शास्त्र आदि प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाण भी दिये गये हैं | इस 
ग्रन्थ के लिखने के लिय श्रायुत काविराज अन्रिदेव गुप्त तथा 
प्रकाशन के लिये श्रीयुत वैद्य गोपाक जी कुंवर जी ठक्कुर 
धन्यवादके पात्र हैं । 
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न्याय वैद्यक ( |ैएरत्रएपपंलाल" ) का विषय जितना 
कठिन है. उतनाद्दी अधिक आवश्यक है । आंगलछ मेडिकल 
कॉलेजिज में यह विषय अन्तिम साल की पाठ विधि में रक्खा 
हुआ है | इसका कारण यही है कि इस विषय के पढ़ने में छात्र 
का प्रथम श्रेणी से लेकर पांचवे या छुठे साल तक सब पठित 
विषयों की सहायता अपक्तित हैं । इसमें जहां एनेटोमी और 
मेटिया मेडिका आदि के ज्ञान की पूर्णतः आवश्यक्ता हें, 
बहां पेथोलोजी, मिड्विफ्री, सर्जरी ओर मेडिसन आदि का भी 
उम्र ज्ञान इसको समभने के लिये आवश्यक है। संक्तेप से 
देखने मे यह विषय जितना सरल है, उतना ही समभने एवं 
क्रियात्मक रूप में दुर्वोध एवं कठिन हैं । इसके अध्पयन में 
विद्यार्थी के मस्तिष्क को सब विषयों में चक्कर काटना पड़ता 
हैं । इसको समभने में ओर क्रियात्मक रूप से करने में सब 
विषयों का ज्ञान सब समय उपस्थित रखना पड़ता है। इस 
लिये ही यह थिष.८ दुर्ाध एवं परिभ्रम साध्य है । 
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प्रस्तुत पुस्तक को अश्रकाशन करने के दो उद्देश्य थे। जिनके 
कारण मैंने यह पुस्तक प्रकाशित की । 

--आयुवेद के साहित्य क्षेत्र में ऐसी पुस्तकों की कमी 
थी जो कि पाठ विधि में हो सके । यह ठीक है कि वक्तमान- 
कालीन पाठ विधि उत्तम है । परन्तु यदि उस पाठ विधि का 
विश्लेष्ण करके देखा जाये तो पता छगता है कि पाठ विधि 
में &£ प्रति शतक पुस्तक प्राचीन हैं। ओर एक प्रति शतक ' 
पुस्तकों का अभाव ही है। उनमे कितना सार है यह वात 
उन परिक्षाओं मे उत्तीण छात्रों को देखकर सुगमता से 
जांची जा सकती है । 

ग्राचीन साहित्य का पहिया चलते चलते घिस गया हे | 
अब उसकी मरम्मत की आवश्यक्ता है। अथवा उस होरे को 
नव्य लिकित्सा रूपी शाण पत्थर पर चढ़ानी की आवश्यक्ता 
है, जिससे कि वह एक बार फिर चमक उठे । और उसकी 
वास्तविक कीमत जांची जासके । 

॥--इसी न्यूनता को देखकर पूज्य गुरुबय्यें श्रीयादव जी 
जअिकम जी आयाये से सम्मति करके मुझको यह ग्रन्थ 
प्रकाशित करवाने की इच्छा उत्पन्न हुईं । उन्होंने जहां इस 
के प्रकाशन की सम्मति दी वहां इसको उभयात्मक अथति 
आंगल एवं प्रच्ीन दोनों चिकित्सा की द्रप्टि से प्रकाशन करने 
का भी आदेश दिया । ओर साथ यह भी कहा कि यह पुस्तक 
वही लिख सकेगा जो कि दोनों विज्ञानों से पूर्णतः परिद्चित 
होगा । 

में इसकी प्रतीक्षा ओर चिन्ता में था कि इस समय 
मेरे परम स्नेही गुरुकुल विश्वधिचरालय के सुयोग्य स्नातक 
कविराज श्री अनिदेव मिषग्रत्न से बात चीत हुईं । उनके सामने 


( दे ) 


मैंने अपना विचार प्रगट किया । उन्होंने मेरे विचार के स्मदर' 
स्वीकार करते इवे अपनी प्रबल इच्छा भी इस प्रकार के ग्रन्ध 


तैय्यार कराने में दी । 


मेंने उन्हीं से इस विषय पर लिखने को आग्रह किया ; 
उन्हां ने इसकों स्वोकार करके इस कार्य को शीघ्र पूरा 
कण दिया। 
उन्रस्यकत्ता प्रथमाइन्रिदवा अता$भवन्‌ । 


उन्हीं के सहायता से में इस पुस्तक को आज आपके 
हाथों में रखने भे सफल हुवा हूं । यहां पर लिखना अनुचित 
न होगा कि पुस्तकों का मांठृभाषा हिन्दी में ही प्रकोह्मन 
करना उत्तम है । इससे जहां हिन्दी के साहित्य ज्ञेत्र में उन्नति 
होगो वहां शरीर के लिये आवश्यक विषय आयुवेद भी भारत 
के कोने कोने में सुगमता से पहुंच सकेगा । इसके लिये 
इसका प्रकाशन हिन्दी में किया गया है । 

उनकी यह कूति यद्यपि पांचवी छूटी है तथापि प्रकाशन 
में सव से पहिली है| इस विषय के अ्रतिरिक्त “स्थास्थ्य- 
विशान? ( ए20॥06 «6 ऊपओ।७ ॥97 ) “कोमार भ्ृत्य?? 
'प्रसूति तंत्र” उपचार पद्धति? णव चक्रदक्त का हिन्दी अनुवाद 
तथा संस्कारों की फिकोस्फी ओर “ प्राचीन शल्य तन्त्र का 
इतिहास” उनकी अन्य कृतियां हैं । जिस प्रकार प्रस्तुत पुस्तक 
उभयाग्मक दृष्टि खे लिखी गई है । उसी प्रकार अन्य पुस्तक 
भी उभयात्मक एवं तुलनात्मक दृष्टि से लिखी गई हैं। ओ कि: 
शीघ्र ही आयुर्वेद साहित्य के प्रेमीयों के हाथ में आयेगी । 
उनके लेख समय २ पर जिसने देखे हैं. उसने उनकी योग्यता 
को स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त खरक ओर सुशथ्ुत्त का 


( ४ ) 


उत्तम भाषान्तर भी उन्हीं के ठग सखम्पादित होने की 
अधिक आशा है। 

पुस्तक की उपादेयता या उपयोगिता के विषय में मुझे 
कुछ नहीं कहना । हीरा या गुलाब अपने आप कुछ नहीं कहता: 
उसके खरे खटे की परीक्षा परखेया ही करता है । अथवा वह 
जो कि उसका आस्वाद लेता है बह ही उसकी सच्ची कोमत 
अआंकता हैं । 

परन्तु सारा संसार एक रसमय नहीं है । कोई भी कृति 
विकार शुन्य नहीं है । श्रोर कोई भी मनुष्य दोप शुन्‍्य नहीं 
है । कृति में भी दोष अवश्य होते है ओर मनुष्य में भी दोष 
(ईबा आदि) अ्रवश्य होते है । इसके विपरीत कृति में गुण भां 
अवश्यम्भाषि हैं । ओर मनुष्य में मी गुणों का होना अ्रनिवाये 
हू । कोई भी कृति या मलुष्य सम्पूर्ण गुण मय या दोष 
भय नहीं । 

भगवान की रचना में जहां दोषों का संयोग होगया वह 
उसे दोष ही दोष दीखने लगते हूं। ओर जहां गुणांका मिलांप 
हो गया वहां गुण ही गुण दिखाई देते हैं। इसी प्रकार इुछु 
ब्यक्तियों को जहां इसमें गुण ही गुण दोीखगे, वहां कुछों को 
दोष ही दाष दिखाई दंगे। 

सब को प्रसन्न करना असम्भव है । कारण, “भिन्न रुचिहि 
लोॉकः” । श्रस्तुः जिस प्रकार लेखक ओर प्रकाशक गुणआहियां 
का ( मानसरोवर में मोती द्व डनेवाले राजहुँसो का ) स्वागत 
करंगे; ठीक उसी प्रकार दोष आह्दीयों के ( उसी मानसरोचर 
में मच्छुली ह ढने वाले वगुलों के ) अभिनन्दून के लिये भी 
उनके हृद्यद्धार खुले हुवे हैं । इतना ही नहीं दुसरे व्यक्ति 
लेखक फएथ प्रकाशक की द्वष्टि म प्रथम की अ्रपेत्षा अधिक उच्च 


( ५ ) 


स्थानीय होंगे; यद्दि वह सच्चे राजहंस की भांति दूध ओर पानी 
पृथक निकालकर पानी का भाग दिखा देते हैं। जिससे कि 
अगली बार पानी का भाग दुध में नहीं रहेगा केवल दूध ही 
दूध के आस्वाद करने का अवसर याठकों को मिलेगा । 

अन्त में प्रकाशक प्रिन्टिर महाशय वाबू. जयकृष्णदास 
गत को भी धन्यवाद देता है जिन्होंने की इस पुस्तक को 
शीघ्र छापने का बाण किया है | 


करांची विनीत-- 


सा प्रकाशक 


इति शम 


दो शब्द 
पाठक वृनन्‍्द 


आयुर्वेदाचार्य बेथध गोपांलजी ठक्करज़ी की सहायता से 
आज आपकी सेवा में यह कृति रखने का सोभाग्य मुझूको 
प्राप्त हुवा हैे। छोक व्यवहार के कारण में आपको इस पुस्तक 
के गुणों का दिग्दर्शन नहीं करा सकता ! उन के दर्शन करने 
का अधिकार जनसमाज न आप ही को दिया हैं। 

परन्तु इस के दोषों को प्रगट करने का अ्रधिकोर आप 
से पहिले मुझे प्राप्त है । उसी अधिकार के श्रुसार पुस्तक 
पढ़ने से पूर्व में आप को दोपों से सचिव करना आनब्रश्यक 
समभता हूं ! 

पुस्तक में जहां द्वाब्दो की अशुद्धियां श्राप को दिखाई 
देगी वहां प्रफ संशोधन की भी अशुद्धियां आप को मिलेगी । 

इसका कारण हिन्दी भाषा में जहां परिसाषिक शम्दां की 
न्यूनता है; वहां प्रकाशन की शीघ्रता भी कारण है । कार व 
पुस्तक दस दिन में ही छापी गई है । अनः अशुद्धिया का रह 
जाना स्वाभाविक था । 

अस्तु ! इन त्रुटियां के लिये में आप से एवं समालोचका 
से क्षमाप्रथंना करता हुवा यह जिश्वास दिलाता हूं कि 
दुसरे अ्वतरण में आप को यह अशुद्धि यां दिखाई नहीं देगी । 

आशा है कि विज्ञ पाठक इस कार्य में सच्चे राजहँस की 
भांति दृुध ओर पांनी पृथक्‌ करके दुध्य का स्वयं आस्वादन 
करते हुवे शप पानीक भांगस मुझको अब. तृप्त करते रहगे । 


भवदाय विनीत 
अञअ, दे. रात ९ 
१७9-७४-२७. 


न्यायवैद्यक के लिये रूह सम्मतियों में से 
कुछ सम्मतियां । 
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५४ < > पुस्तक श्रति उत्तमत्ता से लिखो गई ह | 
बढ़ते हुई हिन्दी साहित्य में इसने एक बड़ी भारी कमी को पूर्ण 
किया है | हिन्दी भाषा में अपने ढंग की यह पहिली ही 
पुस्तक है । जो व्यक्ति आंगल भाषा से परिचित नहीं है वह भी 
इसको ध्यान से पढ़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। « » ४ 


गोरीशइूर प्रशाद- 
बुलानाला बी. ए. एल. एल, बी. 
बनारस वकील हाई कोर्ट | 
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मेने कविराज अत्िदेव के हिन्दां भ॑ लिखे हुवे मैडिकन्ठ- 

जूरिस प्रडेन्स का कुछ भाग देखा है । आयुवंद के सादित्य 

की बड़ी भारी कमी को पूर्ण करके उन्होंने भ्रति प्रशंसनीय 

कार्य किया है । विद्यार्थीयों एवं युवा प्रेक्टिसनरों के लिये 

अति उपादेय है। जो अंग्रेजी नहीं जानते उन्त के छिये इस के 

द्वारा विषय सुगम हो गया है। में बड़ा प्रसन्न हूंगा यदि 

आयुर्वेद्‌ के कोनठेजिज इस पुस्तक को अपनी पाठविध्ि मे 
स्थान देंगे । 

हाक्टर मड़लसिह 
एम, आ,. ब. हि. यू. 
बनारस । 


रु 


पुस्तकों की तालिका जिनसे की लिखने में सहायता 
मुख्य रूप स ली गई है । 


नाम पुस्तक. नाम लेखक, भाषा 


१. मेडिकल जूर्रिस प्रडेन्स 
और टोक्सीकौलोजी, डाक्टर लायन अंग्रेजी 


२. हि » हस्‍्वेन्ट . 
३५ मा ५ मोदी हि 
8. » » रे हे 
५. व्यवहार आयुवेद. , सनन्‍्याल बंगला 
दे. खुश्न॒त पल संस्कृत 
9. चरक...... ....--«- ५) 
८. कौटिल्यअथंशारत्र ... ..... हे 
०, रसकामधेनु षं० यादवजी त्रिकमजा ,, 


32 +< ५ 
१०. उपचासण्पद्धति वेद जीवराप कालोदास गुत्तरातो 


“गुरुप्रबवचनम? 


भवत्या प्रणम्य जगदादियुरुं. महेश, 
अत्र: खुत॑ सकल्वेदजनाभिवन्यम्‌ । 
नत्वा,,थ य इखिल पुरातन वेग्रविद्या- 
5$5चाया:, प्रणम्न शिरसा विनमामि तेभ्यः ॥ 
समधिगतायुवेदा गस्यच कृपया क्ृतोयमोगप्रन्थे । 
अनत्रिस्तुभिष्प्रत्र। नात तमिह धर्मेदत्त गुरुम ॥ 
बिद्वांस। यदि संतुष्ट: प्रयत्न: सफलोमम । 
व्यर्थपव'दनिप्णाना उजनान के परितोषयेत्‌ ॥ 


३» नमः श्री श्री गुरवे 


न्यायवेद्यक । 


( मेडिकल जूरिस्‌ प्रुडेन्स ) 
-9पू्वे पीठिकाह)»- 


कक -स ७४/797*«- 


(१) 


नियमों की सृष्टि -अंग्रेजी का ला (&9५) शब्द नियम, 
विधान, आइन, कानून आदि शब्दां में व्यवहार किया जाता 
है। यह नियम अनेक विध एवं नेसगिक वा प्राकृतिक 
नियम-यथा स्‌र्योदय, सूर्यास्त, मेघ, वुष्टि इत्यादि है । परन्तु 
यहां पर नियम से अ्रभिप्राय किसी देश में प्रचलित विधान 
शब्दसे है। यह नियम भगवान के बनाये हुवे नहीं, अपितु 
मनुष्य कत्त त है । 

मानव समाज में सभ्यता के प्रारम्भ होने से नियमों की 
सृष्ठि है। मानव समाज के आरम्भ में वा श्रसभ्यावस्था में 
किसी प्रकार का नियम या विधान नहों था। श्रसभ्य जाति 
किसी नियम के लिये वाध्य नहीं । परन्तु सभ्यता के विस्तार 
के साथ साथ क्रमशः नियमों का विकास आरम्भ हो गया । 
असभ्य व्यक्ति परस्पर विवाद करते हैं. परन्तु सभ्य समाज 


२ न्यायवेंद्रक । 


में यदि कोई किसी का द्रव्य श्रपहरण करे वा बलपूबवंक 
श्रहण करे तो उसकी शान्ति के लिये विधान या नियम करना 
पड़ता हे । 

#कामनून या नियमका प्रारम्भ घर-से होता है। ग्रह में जो 
सबसे श्रेष्ठ होता है. वह छोटे वड़े सवके अपराधों का विचार 
करता है । इसी प्रकार क्रम से दस, वीस परिवार मिल 
कर आपस में एक सब श्रेष्ठ पुरुष को चुन लेते हैं, जो कि 
उनके पारस्परिक विवादों का निर्णायक होता है । इस प्रकार 
सम्पूर्ण आम मिलकर एक संगठन बनाता है, जिसे 
पंचायत कहा जाता है जो कि सम्पूर्ण विधान करती है। 
उस विधान को सब स्वीकार करते हैँ । उस पंचायत के कुछ 
नियम होते हैं उन नियमों का सबको पालन करना होता है। 
उनको भंग करनेवाला व्यक्ति विधान के अनुसार दाड का 
भागी होता है। नियम का भंग करना “अपराध” कहा जाता है। 

इस प्रकार कई पंचायतों के मिलने से एक बड़ी पंचायत 
या सभा वन जाती है। एवं उनसब सभाओं में जो श्रेष्ठ होता 
है वह उसका अधिपति या राजा कहाता है । उसकी मृत्यु के 


#विराड वा इदमग्र आसीत्‌ । तस्या: जातायाः स्वेमविभेदियमेवेद 
भविष्यताति । सोद क्रामत्‌ सा गाह पत्ये न्यक्रामत्‌ । ग्रहमेघी ग्रहपतिभवति 
य एवंवेद । सोद क्रामत्‌ सा हवनीये न्‍य क्रामत्‌ । यन्त्यस्थ देवा देवहूति 
ब्रियों देवानां भवति य एवं वेद । सोंद क्रमात्‌ सा दणिक्ष णाग्रीन्‍्य क्रामत्‌ + 

यज्ञर्ती] दक्षिणयों बासते यो भवति य एवं वेद । सोदक्रामत्‌ सा सभायां 
समितौन्यक्रामत्‌ । यन्त्यस्य सामति सामित्यो भवति य एवं वेद । सोदकामत 
सामन्त्रणेन्यक्रामत्‌ । यन्त्यस्या मन्त्रणमामन्त्रणीयो भवतिय एवं वद । 


अथव वेद० अ० ५-सुक्त० १० । 
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पश्चात उसका पुत्र अ्रथवा अन्य क्षमता प्राप्त व्यक्ति राजा 
धनता हे । 

सभ्यता के विकांश के श्रसुसार राजा एवं राज्यपरिषद्‌ 
प्रजा के सुख के लिये कुछ नियम बनातो है। उन्हीं को विधान 
आईन कानून कहते हैं। एवं समस्त प्रजा तथा राजा उन 
नियमों के अनुसार चलते हैं। इस प्रकार विधान की 
खष्टि होती है । 

विधान क्या है ?-किसी देशके वासी स्वच्छुन्द एवं सुख 
पूत्रंक जीवन व्यतीत कर सके इस कार्य के लिये राजा अथवा 
अन्य क्षमता प्राप्त व्यक्ति जो नियम लिंपिवद्ध करके प्रवत्त 
करता है उसे विधान कहते हैं 

विधान किनने प्रकारके है ?-विधान शास्त्र दो प्रकार है। 
प्रथम ((४४॥) वा धन सम्पत्ति प्रश्नों का विचार करनेवाला । 
हितीय फोजदारी ( (एंणाएशें ) अपराध घटित । यहांपर 
प्रथम विधान से हमको अभिप्राय नद्टीं। हमारा आलोच्य 
विषय विशेष ,प्राधान्य रुप से फोज़दारी ( ('शाए0») ) वा 
अपराध जन्‍्य है। 


अपराध किसे कहते है एवं अ्रपराधी कोन ?-विधान को 
लंघन करने का, नाम अपराध ( (7770० ) है एवं जो व्यक्ति 
इस कार्य को अर्थात्‌ विधान का थंग करता है वह अपराधी 
( (एगगगण ) कहाता है । 

विचार[ओर:“विचारक-समस्त सभ्यदेशों में विधान के 
भंग करने के लिये शान्ति की व्यवस्था है। ग्रुरःव पव॑ लघुत्व 
श्रपराध के श्रनुसार शान्ति ( दरुड ) भा लघु वा गुरू होती 
है। अपराध है कि नहीं एवं वास्तविक अपराधी कोन है? 
इसका निर्णय करने का नाम “विचार” है | राजा, वा राज्य 


४ न्यायबेद्क । 


तिनिध वा अन्य ज्ञमता प्राप्त व्यक्ति जो कि विचाररुपी कोर्य 
को करता है विचारक कहाता है। 
जूरिस प्रेंडिन्म क्या है ?-विधान वा व्यवहार शास्त्र का 
जिसके द्वारा सम्यक्‌ प्रकार ज्लञान हो उस शाखत्र-या विषयको 
जूरिस प्रडेन्स ( वंधांशूपव०॥०6 ) कहते है। यदि इस शास्त्र 
का सम्यक्‌ प्रकार से ज्ञान न हो तो विधानों का क्रियात्मकरुप 
से व्यवहार करना अ्रसम्भव है । 
मेडिक जूरिस प्रंडेन्स क्या है ?-यथार्थरुपसे विचार करने 
में अनेक बार चिकित्सा शास्त्र की आवश्यक्ता होती है । अनेक 
प्रकार के अपराध है जिनका विचार विना चिकित्सा शासत्र की 
सहायता के नहीं किया जा सकता । यथा मनुष्य शरिर के 
उपर समस्त अपराध, ( (08 णी०्लाएएु 0॥9 गप्रातकक) 
9०१ 9ए)खून-जख्म इत्यावि । इसमें सामान्य च्षतिसे लेकर सत्यु 
पर्यन्त तक के सब प्रकार के आधातों का समावेश है। चिकि- 
त्साशाखर की सहायता से आघात किस प्रकार का है, आघात 
से उस व्यक्ति की किस प्रकार की क्षति, वा कष्ट हुवा, भविष्य 
में क्या अनिष्ठ सम्भावना है, यह श्राघात सृत्यु का कारण हैं 
वा नहीं इत्यादि अनेक वाते निश्चित होती है । चिकित्साशास्त्र 
अनेक शाखाओं में विभक्त है, यथा एनों टोमी ( 78॥७7709 ) 
फिजि ओलोजी ( शएशं४०ष्टए ) कमिप्ठी ( (!०णांड7४ ) 
वोटनी ( ]380079 ) इत्यादि | इन शाखाऊ में में मैंडिकल 
जूरिस प्रूडेन्स एक प्रधान शाखा वा विषय है। चिकित्सा 
शाख्य वा जो विषय विचार कार्य में सम्यक्‌ प्रकार से आलो- 
चित द्वोता है उसका नाम मेडिकल जूरिस प्रूडेल्स ( 000 - 
०9) ]7779]77प0७॥009 ) वा न्याय वद्यक है । इसको ही लिगल 
मैडिसन ( ,029। 70०१०॥० ) फरेनूसिक्‌ मेडिसन ( 7#०॥- 
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(790 77000५76) वा व्यवहार आयुर्वेद कहते हैं | इस शास्त्र 
की सहायता से न्यायालयमे मजुष्यदेह सम्बन्धी सब अपराधों 
की विधानानुसार भीमोसा होती है । इसका श्रावश्यक मत 
चिकित्सा शास्त्र की अन्यान्य विषय वा शाखा यथा कैमिस्टी, 
फिजिश्रोलोजी, सर्जरी आदि की सहायता से निधोरित 
किया जाता है। 


( २ ) 

अपराध ओर दण्ड-समस्त सभ्य देशों में अपराध के 
लिये दराड विधान है। भारतवर्ष में अ्रपराध एज तज़्जनित 
दगड का विधान भोरतवर्षीय दरड विधान ( [0वीका [१0 
८०१0 ) के अनुसार होता है । 

अपराध ओर अपराध के ग्रपवौद -हमारा आलोच्य विषय 

मेंडिकल जूरिस प्रडेन्स ) अपराध जो कि मनुष्यदेह घटित 

अपराध ( (॥पा88 ॥62८09 7970 ०4५ ) उनके साथ 
रूम्बन्धित है। अन्य प्रकार के अपराधों के साथ हमारे आ- 
छोच्य विषय का कुछ भी सम्बन्ध नहीं हे । 

भारतवर्षीय दरडविधान में कई अपवाद ( //६९००])४४०॥४ ) 
हैं । जहां कि अपराध नहीं गिना जाता एवं किसी प्रकार का 
दण्ड विधेय नहीं । निम्नलिखित अवस्थाओं में अ्रपरात्र अ्रप- 
राधरूप में नहीं गिना जाता । यथा-- 

१९. सातव तक का बालक कोई अपराध का कार्य करे । 

२. सातवर्ष से लेकर बारहबर्ष तक जिसकी वुद्धि का 
सम्यक्‌ प्रकार से विकास नहीं हुवा । अर्थात्‌ जी यह नहीं 


् न्यायवेद्यक । 


सोच सकता कि इस काय के करने से क्या फल होगा 
वह यदि कोई अपराध करे। 

३. जिसका मस्तिक्त विकृत हो । ( अर्थात्‌ उन्‍्माद ) एवं जो 
कि विकृति के कारण किस प्रकार कार्य करना चाहिये यह 
नहीं सोच सकता ऐसी अवस्था में किया गया अपराध । 

४. किसी प्रकार के मादक द्रव्य के सेवन करने से मस्ति० 
रुक की विक्ृति ( 95807१07 ० 4009 80४08 ) अवस्था मे 
किया गया आराध काय । यदि यह मादक द्रव्य उसको बल- 
पूर्वक या अज्ञात अवस्था मे खिलाया गया हो । 

७५. सदभिप्राय ( €॥ 200त शा] ) एवं उपकार की 
प्रत्याश से ( अर्थात्‌ इससे रोगी का उपकार होगा इस अभि- 
प्राय से ) किया हुवा ओर देह के डपर कोई ( चिकित्सा ) 
कार्य किया हो परन्तु उस कार्य से उस व्यक्ति की मृत्यु वा 
अन्य किसी प्रकार की यदि क्षति होजाये तो यह कार्य अपराध 
नहीं गिना जा सकता। प्रायः अश्न चिकित्सा से यह धारा 
चरितार्थ होती है | अ्श्नचिकित्स। ( अ्रस्थोपचार ) में रोगी की 
समति लेनी आवश्यक है | एवं इस से इसका उपकार होगा 
उपकार नहीं ऐसा विश्वास रखना आवश्यक हे# । 

स्यायालय- वियारालय श्रर्थात्‌ जिस स्थान पर विचार 
काय्ये किया जाता है उसे न्यायालय कहते हैं। विधान के भेद 
से न्‍्यायाल दो प्रकोर के हे यथा-देसी (()४५)॥) एवं फोजदारी 
( ( ॥पाशातों ) | भारतवपष में मनुष्यदेह सम्बन्धी सम्पूण 
विधान प्रश्न जो उठते है प्रायः फोजदारी ( (॥१॥:श»! ) होते 








*अग्मरीचिकरित्सायाम्‌ । 
“.कैयायां घरवो मत्यु: कियायां संशयो भवेत्‌ । 
<रमादापच्छय कत्तेव्यमीस्वर साधुकमंणा ॥ सुश्ुत । 
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हैं। देसी प्रक्ष समूह ( 2/७॥१४७००; ) उन्मत्तता ( 7887॥0ए 
आदि ) न्‍्यायवद्यक सम्बन्धि भारत में विरले होते हैं । 
फौजदारी न्‍्यायलय समुहां की गठन प्रणाली-भारतवर्ष 
अनेक टुकडोंमे विभक्त है। उन टुकड़ो को प्रदेश कहतेह-यथा 
बंगाल प्रान्त, मद्रास, पञ्ञाव, युक्तप्रदेश, बम्बई, विहार ओर 
ढड़ीसा, मध्यप्रदेश, उत्तर पश्चिम सीभान्तप्रदेश, आसाम एवं 
वर्म्मा । इससे भिन्न अवशिषश्टांश भारत सामन्‍त नरपति गण 
( #७प्रवंध&79 ८॥ंर्ण ५ ) के अधीन है। अंग्रेजों से अधिकृत 
भारत में फोजदारी प्रणाली प्रायः एक प्रकार की हैे। श्रतः 
युक्त प्रदेश में गठित फोजदारी प्रणाली की आलोचना करता 
हूं । अन्यान्य भागों में भी यही व्यवस्था प्रचलित है । 
फोजदार न्यायालय मुख्यतः दो पुकार के हैं। -- - 

/. उच्च वा घ्धान न्यायालय ()82]007074) 

, सरधीन स्यायालय सपह ( #वतवकाए छाए ) 
हाई कोश थे अ्रधीन न्यायालय निम्न श्रद्ी्यों में विभक्त 
हैं। यथा-- 

( छ ) संसन कार्ट ((/0५॥/७ ४ »0४७०॥५) प्रत्येक जिलेके 
मुख्य शहर में पक सेसन कोर्ट है । जिले का जज सेसन कोट 
में विचारक होता है । 

(ख) पंसिडेन्सि म्यजिस्टंट कोर ((१0०पा५४ ०' [7 प- 
जालए बरी! ५0-7०५08) यथा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि 
में । बज्ञाल, मद्रास, ओर बम्बई के मुख्य शहर को प्रैसी डेन्सी 
शहर(['/05प0॥0ए ॥09७7) कहने हैं । प्रति प्ेसी डेन्‍सी शहर 
में निम्न लिखित न्यायालय होते हैं । 

( ग ) प्रथम श्रेणी की क्षमता प्राप्त म्यजिस्टेट का न्‍्याया- 
लय ( (१0पर"फ णी ग्रह्टाड8028 एण 00 गिछ ऐैलब8 ) 


८ न्यायवैद्यक । 
( घ ) द्वितीय श्रेणी की क्षमता प्राप्त म्यजिस्टेट का 


न्यायालय ((/०प्रात॑3 ्॑ 7॥82809699 ० 00 8०207 0७59) 

( ७ ) तृतीय श्रेणी की क्षमता प्राप्त म्यजिस्देंट का न्याया- 
लय ((४0प्रा6 ए पर4286#78(९४ ० 06 0 टौप88 ) 

(१) न्यायालयकी क्षमता--हाई कोर्ट ( यथा-बंगाल-बम्बई 
युक्त प्रदेश -मद्रास ) एवं चौफ़ कोर्ट ( यथा पञ्ञाब, ब्रह्मा ) 
सब प्रकार के अपराधों का विचार पएवे सब प्रकार का दण्ड 
विधान कर सकती है । यथा निवोसन, (]"808[007(७007) 
ग्राण दर॒ड ((/9]069) ])प8॥77070) इत्यादि । 

(२५) सेंसन कोर्टस--( जो कि प्रत्येक जिले में होती है-। 
जिसका विचारक जज होता है । सब प्रकार के अपराधों का 
विचार एवं सब प्रकार के द्‌र॒ड दे सकती है । यथा निवांसन, 
प्राण द्‌एड इत्यादि । किन्तु किसी विशेष अपराध के छिये 
( यथा नर हत्या वा खून ) प्राण दण्ड की व्यवस्था करके 
हाई कोट वा उसके समान ( यथा चाफ कोर ) न्यायालय 
से विना आज्ञा-या स्वीकृति प्राप्त किये दरड विधान नहां कर 
सकती । एवं अपराधो यदि चाहे तो, उससे उद्चतर न्योया- 
लय में विचार ओ्रोर दरड के ।वरुद्ध अपील ( 4 |)॥|१०७] ) कर 
सकता है । अपील ( ५७९० ) शब्द का अर्थ उच्चतर 
न्यायालय में विचार या सशोधन की प्रार्थना करना हैं । 

३. प्रेसिडन्सि भ्यजिस्टेट एवं प्रथम श्रेणी का क्षमता प्राप्त 
भ्यजिस्टट छोटे श्रपराधों का विचार ए७ छोटे दरुड विधना 
कर सकते हैं। यथो दो कॉस का सपरिशभ्रम कारावःस, एवं 
पक हज़ार रुपये अर्थ दरड । मार पीट ( जिससे प्राण वा 
अ्रन्य किसी प्रकार की हानि नहीं हो ) लघु अपराध गिने 
( पी धाए])0 ॥-+ ) जाते हैं । एवं गुरु अ्रपराधों 
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((>7.0४6 ०गी०7068) यथां गुरुतर आ्राघात((+7०४०प४ पा") 
खून वा नर हत्या ( 'पा0०० ) आदि के विचार एवं 
दगड विधान करने की च्मता इनको प्राप्त नहीं होती |: परन्त 
उक्त क्षमता प्राप्त मेजिस्टेट साक्ती की जवान वन्दी लेकर यदि 
चाहे तो विचार के लिये उस व्यक्ति को हाई कोर्ट या सेसन 
कोर्ट में भेज सकता है । 

( ७. ५ ) द्वितीय ओर तृतीय श्रेणी के क्षमता प्राप्त मेजि- 
स्टेट लघु अपराधों का विचार प॒व॑ं लघु दुरड विधान कर 
सकते है। छितीय श्रेणी का मेजिस्टेट ६ मास का कारा दण्ड 
एवं दो सो रुपया अर्थ दर्ड दे सकता है । तृतीय श्रेणी का 
मेजिस्टेट एक मास का कारा दण्ड पवं पचास रुपये अर्थ 
दगड़ दे सकता है । 

किस किस प्रकार से विचार किया जाता है १- हाई कोर्ट 
ऊा जज (०प१९० विचारक ) जूरि ( 7४५ ) के साथ मिल 
ऋर अपराधी का विचार करता है। 

ससन कोर्ट का जज जूरि अथवा एसेसग्स ( 0:-५0०४५४- 

॥ - ) के साथ मिलकर विचार करता है। 

जूरि (एाए) ओर एसेसर (०५४४७80॥%8) । गुरुतर अप- 
गधा ( ए।'8घ0७ ००८९४ ) का विचार करने के लिये समस्त 
सभ्य शेशों में विशेष व्यवस्था हैं। विचारक को विचार करने 
में कई समय में श्रम हो सकता है इस लिये कई शिक्चित मान्य 
भद्र पुरुषों के साथ मिल कर विचार करने की व्यवस्था सब 
सभ्य देशों में है। इन पुरुषों को जूरि वा एसेसर कहते हैं । 
भारत में भी सरकार ने यह व्यवस्था प्रचलित की हुई हे । 

भारत में हाई कोर्ट एवं सेसन कोर्ट में विचार जूरि वा 
एसेसर के द्वारा होता है। हाई कोट में इलाहावाद से एवं 
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ससन कोर्ट में जिले के प्रसिद्ध शिक्तित भद्र पुरुष चुन जाते 

। इनका निर्याचन सरकार करती है । किसो गुरुतर श्रप- 
राध ( यथो खून इत्यादि ) के विचार के लिये इनको खर्च 
दिया जाता है । 

जूरि संख्या-हाईकोर्ट में नो जूरि से विचचोर किया जाता 
है । संसनेकोर्ट में तीन, पांच, सात, नो तक होते हैं। सेसकोर 
में तीन से कम ओर नोसे अधिक संख्या नहीं हो सकती ! 
एवं संख्या विज्षम होनी चांहिये। स्थान एठं प्रयोजन के 
अनुसार संख्या निश्चित की जाती है ।# 

आूरीका कत्तव्य--जूरि वा एसेसर प्रारम्भ से ही विचारक 
के साथ बठकर दोषी की जयानवन्दी प्रभृति सुनते हैं। पश्चात 
समस्त सुकहमा श्ुनकर जज इन भद्गपुरुषों को आदि से छूकर 
अन्ततक को घटना परेपष्कार रूप में खुना देता है । वह एक 
स्थान पर बेठकर परस्पर वादाल॒वाद के पीछे एक सिद्धान्त 
निश्चित करने हैं। अर्थात्‌ यह व्यक्ति (अभियुक्त 0 ३ल्‍०ए-ते) 
अपराधी है वा नहीं यर निश्चित करते हैं। जिस पदछ में 
बहुलम्मति ( 0००५५ ) होती है' जज उसे स्वीकार करता 
हे । यदि जज उनके साथ सद्मत हो ( फिसी प्रकार दशा 
नेद्‌ न हो ) तो यदि आसामी ( ५८०८प००॥ ) निदोष हो तो 
मुक्त हो ज्ञाता है । ओर यदि दोषी हो तो जज विधान के 
अचुसार उसे द्रुड देता है | किन्तु यदि जज और जृशिण्क 
मत न हो तो विशेष गोलमाल उपस्थित होता है । 

जूरि को क्षप्रता--जूरि का विचार [ अर्थात्‌ जज आर 
जूरि एक साथ बेठकर जो विचार करते हैं उसे जूरि का 

*देखिय कोरल्य अथ शास्त्र मे “आमात्य प्रकरण”? 

( आमात्योत्पत्ति प्रकरण चतुथ ) 
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विचार कहते हैं | होने पर जज जूरि के मतकों (7० ए०7१८६ 
० 0॥6 [ए०५) शअ्रग्नाह्म नहीं कर सकता । श्रधिकांश जूरि 
जिस पक्ष में होगी जज उस मत को ग्रहण करके अपराध्पे को 
मुक्त वा दृरड विधान की ब्यवस्था करता है । हाईकोर्ट में 
यदि यह व्यवस्था हो तो जज इस जूरि (श्रथांत्‌ वत्तमान 
नोव्यक्ति ) को वर्खास्त करके नवीन जूरि निर्धारित कर पुनः 
विचार कर सकता है। परन्तु जूरि के मतकी उपेक्षा या 
व्याग करके कोई निर्णय ( 7०७ए७७०७॥ ) नहीं देखकता । 
सेसनकोरट में यदि यह घटना उपस्थित हो जावे तब जज इस 
जूरि को बर्खास्त ( ))/-0॥0'06 ) करके नवीन जूरि लेकर 
पुनः विचार कर सकता है। अथवा समस्त घटना लिखकर 
एाईकोर्ट में भेज सकता है । हाईकोर्ट का जज समस्त वृत्तान्त 
पदकर जो निणंय करे वह जिले के जज को लिखकर भेज 
देता है तव यह जज हाईकोर्ट के जज के मतानसार निरय 
या सम्मति देता है । 

परस्ेसर की क्षमता-जिन स्थानों में एसेसगों के साथ 
पिचार होता है वहां की व्यवस्था भिन्न प्रकार की है। यदि 
जज आर पसेसर एक मत हो ततन कोई आपत्ति या याध्ा 
लहाँ आती । अभिय्ुदा आसामी मुक्त या दगड का भागी हो 
सकता हे । किन्तु यदि जज श्र एसेसर एक मत न हों तो 
जज णससर का मत अग्राह्य या उपेक्षा करके अपने मतानुसार 
निर्णय ( ०ंप2१४ा९०॥६ ) दे सकता हे । 

जूरि ओर एसेसर का भेद-मामले में जूरि ऑग 
एससर का भेंद होने पर जज जूरि का मत ग्रहण करने 
लिये विधानालुसार बाध्य है परन्तु एसेसर का मत स्वीकार 
करने के लिये वाध्य नहीं । 
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(३) 


साक्षीरूप मे चिकित्सक-- 
भारतबणे मे किसी घटना की अन्वेष्णा के लिये न्‍्यायधीश, 
अथचा आमका मुखिया, एवं पुलिस का अध्यक्ष, चिकत्सक 
की सदह्ोोयता ले सकता है | चिकत्सक को आघात आदि का 
निरोक्षण करके न्याय सभो में अपनी सम्मति देनी पड़ती है । 
यह साक्षी केवल प्रमाणों का संग्रह होती है। जो प्रमाण 
निरीक्षण करनेपर मिलते है । प्रायः सब साक्तीयां पवित्र शपथ 
लेकर मोखिक ही देनी पड़ती है। परन्तु कभी २ मोखिक 
साक्षी के अभ्रतिरिक्त लिखित ओर परीक्षणात्मक साक्षी भी 
देनी पड़ती हो । 
साद्षी-- 
न्याय सभा में प्रत्येक सुक्ष्म से सुक्ष्म प्रमाण के साथ पव॑ 
भाषा को धारा प्रवाह में रखकर जाना चाहिये | इसके 
लिये पृथक्‌ बोलने का अभ्यास करलेना चाहिये । 
४--न्याय सभा में सभ्यता के साथ नियत समय पर 
उपस्थित हो जाना चाहिये । 

77-यदि सम्मति के लिये दुलाये गये हो तो अपनी फीस्न 
ओर मार्ग व्यय साक्षी देने से पू्वे लेलेना चाहिये । 

५ चिकत्सक-साधारणु- अथवा सम्मति की साक्षी के 
लिये वुलाया जाता है| सम्मति साक्षी के लिये जो भी 
प्रमाण तुम्दारे सामने रक्‍्ख गये है उनपर स्वतन्त्र 
दृष्टि से विचार करना चाहिये किसी की सम्मति का 
अनुसरण नहीं करना चाहिये । 

४, यदि किसी पुस्तक का कोई भाग पढ़ा जाबे उसपर 
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श 


विना सम्पूण प्रसंगको अपने आप पढे कभी सम्मति 
नहीं प्रकाशित करनी चाहिये । 

शा. प्रश्न का उत्तर संक्षेप में देना चाहिये। 

५४), यदि न्यायधीश गुम बातों को प्रकाशित करने के 

लिये बाधित करे तो प्रगट करदेनी चाहिये । 

५॥॥। किसी भी पक्त का समर्थन श्रथवा पक्ष नहीं लेना 

चाहिये । स्वतन्त्र सम्मति प्रकोशित करनी चाहिये | 

(९, यदि कोई बात जिसे तुम नहीं जानते उसके लिये 

स्पष्ट कह देना चाहिये कि में नहीं जानता । 

९. अपने स्वभाव प्रकृति में परिवर्तन नहीं शआने देना 
चाहिये । 

५ यदि प्रश्न का श्रर्थ स्पष्ट न हो अ्रथवां श्रप्रासंगिक हो 
तो सभा का ध्यान आकर्षण करके फिर उत्तर देना 
चांहिये । 

५ छाब्द्‌ स्पष्ट पृथक्‌ ओर उंचे होने चाहिये | अनर्थेक 

शब्द नहीं वोलना चाहिये । 

५ -विना प्रश्न को पूर्णतः समभे उत्तर नहीं देना चाहिये। 

घ४. चिर कालीन वाद विवाद से वचना चाहिये । 

लिखितसात्षी--श्समे उसी का वर्णन कग्ना चाहिये जो स्व॒सं 

| देखा हो ! 

[ प्रमाणपत्र -प्रायः चिकित्सक को निम्न अवस्थाओ में प्रमए्ग 
पत्र देना पड़ता है । 

। रूग्णशावस्था-- 

५ आ्राधात, क्षत-इसकी साध्या-साध्यता श्रोर सस्भावित 

कारण का वर्णन करता चाहिये । 
४-कुष्ठ रोग 


कै 
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7. नोकरी--परिश्रम के लिये योग्यता | 
४. पुतली गृहों में काय्थ करने के लिये। 
पं. ४४००7७०/ की श्रक्योग्यताके लिये शिशु की आयु 
वा रोग | 
श॥, संक्रामक रोग से स्वस्थ होनेकी अवस्था मे । 
3 न्‍्यायसम्वन्धी-- 


 झत्यु का कारण, तिथि>समय, स्थानःदरीर का वाह्म 
परीक्षण, श्रन्तः परीद्ा की आ्रावश्यक्ता, तथा सूचना में 
भारी शाघइदों का प्रयोग न करें । उसकी प्रतिलिपी अ्रपने 
पास रक्‍्खे । 


॥-मानसिक अवस्था-हन्माद आदिम । 
77-बविष की अवस्था-उसको प्रकृति धब्बा झोदि का वर्णन 
करना चाहिये । 
इस रचना के दो भांग हे- - 
(१) सूद्म- (२) सम्मतिका । 
घूद्म परि क्ष ए--- 
(१) शगीर की साधारणावस्था--उत्तम श्रथवा निर्वल्, 
रंग, चिन्ह, निशान, 
२ ऊँचा३ई--मापके द्वाराइंवताई जातो है 
३ आयु--अलुमान के छारा 
४ लिए--यदि विदग्धावस्था बहुत दूर तक हो गई हो त। 
कठिनता से कही जा सकती है। नाभोंतक विटप 
प्रदेश के वालों का होना पुरुष का सूचक है। 
स््रीके बाल विखरे ओर थोड़े होते है। भ्रुणमे तीन 
मास से पूदे पता नहीं लगता । 
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का्य्शाभ 


५--आआँखों का रह्भ-उनकी स्थिति, श्र की लम्बाई। 

६--जिह्वना की अवस्था 

७--दांत-रक्ष, संख्या, विक्रतावस्था, दन्‍्तकर्म की सांत्ती । 

८--स्त्यु के लक्षण-- 

&--वाल-रह्न, कटाव, बनावट, 

१०--हाथ, नख;-उनकी अवस्था, नखोंम गेत, हाथ में 
शरत्र आदि 

१-शरीर के स्वाभाविक छिद्र-जलाने वाले विष का 

चिन्ह, कुमारी, का चिन्ह । 

१२--श्रीवाकी अवस्था+वन्धन, समन्धिभंग का चिन्ह 
अन्तः परीक्षा-- 


मख्तकगुहा--- 


--कपाल की अस्थियों की श्रवस्था । 
॥--मस्तिष्क कला ओर ४४॥०४ की अवस्था । 
 -मछ्तिष्क पदार्थ की अवस्था | 

।४--.] ,860/9 ४०॥659००) की वकत्तमान वस्तु । 


उरोगुहा-- 


।--विदीण्ं करने पर श्रवयवों की श्रवस्था । 
॥--हृदय, हृद्यावरण ओर रक्त प्रशाल्तियों की अवस्था 
॥- फुप्युस, श्वास प्रणाली, अन्नप्रणाली का श्रवस्था ! 


को प्रगुहा-- 


[--कोष्ठा'चयवों को संख्या, अश्रवस्था 
(--आमाशय ओर भूत्राशय में चत्तमान पदार्थ 
॥--बक, प्लीहा, यक्ृत की श्रवस्था 

[ए--रक्त प्रणालियों की अवस्था 


१६ न्यायवेद्यक 


सम्मति-- 

[--सू चना संक्तेप मे होनी चाहिये । 

(--निरीक्षण में प्राप्त सब वस्तुश्रों का माप ओर संख्या 

लिखनी चाहिये । 

॥--हृदय पर श्रपील करने वाली नहीं होनी चाहिय । 

।ए--खारांश नीचे संक्षेप से देदेना चाहिये । 
सत्यु की सूचना--# 

[--सन्देहात्मक शब्दों मे नहीं लिखनी चाहिये । 

॥-किसी प्रकार का निरदंश, या सम्मति प्रकट नहीं 

करनी चाहिये । 

॥--सुचना पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिये । 

मोखिक-- 

चिकित्सक साधारण, ओर विशेष सम्मति की सांच्षी के 
लिये न्याय सभा में बुलायां जाता है । उसकी साक्षी के 
तीन भाग है । 

प्रथम भाग में मुद्दर ( स्वपत्त ) की ओर से प्रश्न होते है । 
हितीय भांग में पर पक्त-मुद्दाले की ओर से जिरह होती हे । 
तुम्हारी परीक्षा के लिये अथवा तुमको निवल करने के लिये । 
न॒तीय भाग में फिर स्वपक्ष की ओर से प्रश्न होते है। प्रत्येक 
जिरह में चिकत्सक को कोई नवीन बात नहीं कहनी चाहिये । 

नोट्स का उपयोग--इसके द्वारो श्रपनी स्मृति को नवीन 
किया जा सकता है । किसी पुस्तक को श्रथवा श्रन्य चिक- 
त्सक की सम्मति को, साक्षी के रूप में प्रमाण के लिये 
उपस्थित नहीं करना चाहिये । 





* सूचना में भारी शब्दों क्रा एवं परिभासिक्र शब्दों का प्रयोग नहीं 
करना चाहिये। सब लिखितसम्मति क्री प्रतिलिपा रक्खनी चाहिए। 
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साक्षी देते समय-- 

।--उच्चा रण-स्पष्ट, ओर उंचा होना चाहिये। 

॥ - प्रश्नों का उत्तर संक्तेप में “हां? “ना”? में देना चाहिय। 

(--भारी एवं पारिभाषिक झशाब्दों का प्रयोग नहीं करना 

चाहिये । 

!७ -- परीक्षण के परिणाम का उत्तर अनियमित रूप से 
देना चाहिये । 

“>अपराधी के विषय में कोई निदंश या सम्मति प्रकट नहीं 
करनी चाहिये। केवलर प्रमाणों का वर्णन करना 
चाहिये । 

४--चिरकालीन विवाद से बचना चाहिये । विशेषतः- 

कव्पनात्मक प्रश्नोंसे । 

परीक्षण॒--- 

यह प्रायः जीचित, मस्त, उन्‍्माद की अवस्था में आरावश्यक 

होता है । 

जीवितावस्था में-- 

शिशु की आयु का परीक्षण, लिंग का निर्णय, वालों के 

रंग आदि का परीक्षण आवश्यक होता है । 

उन्मादावस्था--जो कि गछलीयों में मिलते है । 
अहिफेन--पुतली संकुचित, आँख भारी, ओए शुष्क, 
त्वचाशीत, श्वास भे गन्ध, शोर से जाग जाता है | 
सनन्‍यास--चेहरालाल, श्वास के समय गालों का फ़ूलना, 
पुतली अनियमित फेली, मध्य अथवा चृद्धावस्था । 
मदात्यय--श्वास में गन्ध । 
मुच्छो--चहरा पीला, नाड़ी अनियमित, श्वास उत्थला, 
भुजा शीत होती है । 
२ 





पु 
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अपस्मार -अचेतन, श्राक्षेप, मुख के चारों ओर रक्त 
मिश्रित काग, विस्तृत आँखें, पुतली फैली. 
प्रकाश की असहिष्णुता होती है । 

मृतपरी क्षा-- 

सुतपुरुष--व्यक्ति कोन है » सृत्यु का क्‍या कारण है» 
कितना समय हुवा हे ? व्यक्ति की पहिचान 
प्रायः वेयक्ति कष्ट धन्‍्धा करवा देता है। जैसे-- 

--फोटोग्राफर की उंगलियों ओर नख रंगे होते है । 

॥-- भोची की उरो६स्थि का नीचला भाग दब जाता है। 

॥0+-दर्जीयों की निचली शाखाओं की शिराये 

( ५ ७7१९०५6 ५४०॥॥४ ) फूली होती हें । 
।ए--थ्रि!!७ पीनेवालों के दातों में निशान (27005४८ ) 
होता है। 

४--तम्वाकू पीनेवालों की मूच्छे ओर हाथ रंग जाते हैं । 

लिंग की परीक्षा--.._ (स्त्री लिंग है )-- 

--योनि-गर्भाशय डिम्ब कोप उपस्थित हो । 

॥--विटप के बाल विखरे ओर नाभितक नहीं हाँगे । 

४--मुख- चेहरे पर वालों का अभाव । 

[ए--स्तन उभरे । 

ए---स्कन्ध की श्रपेत्षा नितम्व चोड़े । 

यदि केवल अस्थिपिञ्जर ही मिले तब-( स्त्री लिंग है। ) 

4--अ्रस्थियां हल्की-पतली-साफ-छक्चण होती हैं । 

#--कपालास्थि-छोटी-हजु तंग ओर चिबुक थोड़ी उठी, 

शिर नोकीला होता हे । 
॥--सन्धियां छोटी । 
7ए--डरोगुहा-गहरी-छोटी, अण्डाकृति, नीचली पसलियों 


3 बचे फटिका 


ट् 
पर चोड़ी पसली, तिरछी-छोटी तरूणास्थि पसली 
सन बड़ी उरोपस्थि छोटी, ओर ( ०00४९५ ) अधिक 
होती है। 

५ --करे रू- लम्बे, कसे रू का शरीर गहरा । 

५--वस्तिगह्वर-( युवावस्था के बाद )-हलल्‍का पतला- 

चिकना, गुहा तिरछी ओर चोड़ी, बाह्य मुख विस्तृत 
होता है । 
सत्यु का कारण-- 

[--शरीर की अयस्था 7--शरीर की स्थिति ४] -शरीर 
का परिस्थितिश्रों के साथ सम्बन्ध ४--शरीर का 
वाह्य परीक्षण ए--साक्षी की सूचना ४--गुहाश्रों के 
परिक्षण-( बिना आज्ञा के नहीं कर सकता। ) पर 
निर्भर है । 

समय को परीक्षा-- 

!--शरीर का शीत होना,- शरीर का ताप परिमाण, उस 
कमरे का ताप परिमाण | 

--मांस पसीओं को अवस्था । दिए०778७7/08 (]0.)0.) 

॥--विद्ृस्थावस्था को अवस्था । 

[४-- आमाशय में भोजन की अवस्थापर निर्भर है । 

शीत होना-- 

3--वाह्य परिस्थिति-शरीर का ढांपे जाना । 

(--शरीर की अपनी अ्रवस्था- ( यदि वसा होगी तो देर 
में ठण्डा होगा | ) 

॥7-र्त्यु की अवस्था--क्षय रोगमें-शीघ्र ठए्डा द्वोता है । 

दम:घुटनेमें-देर में ठए्डा होताहे। 


२० न्यायवेद्यक । 


आमवातज्बर--विसूचिका | में सत्युके पीछे उष्णिम। बढ़ 
मस्तिस्कावरण शोथ ) ज्ञाती है 
आयु-ऋतु-वायु-उप्णिमा आदि भी प्रभाव करते हैं । 
-सत्युसे लेकर-३ घन्टेतक--थोड़ी उष्णिभ्रा-विद्युत्प्रवाह 
से पेशीयो का संकुचित होना । 
([--१०-२४ बन्टे में-शरीरशीत विद्युत्पवाह का प्रभाव 
नहीं होता । ( ।४2.7 70708 ) उपस्थित होगा । 
धा--२७-३०-घन्टे ( 3. ७, ) नष्ट होजाता है । शरीर 
पूर्ण शीत हो जाता है। 
(ए--३-५द्नि--विद्ग्धावस्था आरम्भ हो जाती है । 
आयु-- 
दनन्‍्तोह्राम--अस्थायी --- स्थायी-- 


नीचले-मध्य कत्तंक० ७-७ मास प्रथम चर्चवक- ६-७ चर्ष 
उपर-पाशए्वे.. ? ७-६ ” मध्य अधो ककत्तक ७» ४ 


उपर-मसब्य 9. छ-१० ? 5 उपर ११ ७5 श 
नीचले-पाश्यव॑ ? १०-१२? पाए्व. ४-९ 
पाश्व चर्चक प्रथम ? २०5३५ १४ 43]07शू०0(, ६-१० ? 
” छेदक १८-१४ !? छेद्क १०-१३ ” 


छ्वितीध चर्वक०.. २०-३० ७... 7), ]38णछ]0वे, १०-१२७ 

द्वितीय चबक ११-१२ ” 

दृतीय » १७-२७ 

अवस्थाय जिनमें अ्रपवाद होते हैं-- 

१.९ ॥४0:७४ ) की अवस्था-२-पैतक फिरंग । ३-शिशु 
दातों के साथ भी उत्पन्न हो सकता है । 


पूर्व पीठिका २१ 


उत्पत्तिके वाद--अस्थिनिर्माण-- 
अ्रस्थि 
१--वर्ष--उरोइस्थि का नीचला भाग, प्रकर्डास्थि, 
उरूवस्थि का सिर, स्कन्धास्थि का काकमुख । 
२-- वर्ष--वाह्य प्रकोष्टास्थि का श्रघों भाग, दोनों जंधा- 
स्थियों के नीचले भाग, मणिवन्ध की पा)।०ं- 
0०7) में | 
३--” प्रकाण्डास्थिका उच्च शिखर, जाल श्रस्थि । 
४--” उरुश्रस्थि का 20७॥/ '.०८०७॥॥०0' 
३--७” पी के उपरि भाग में । 
४--५” अ्रन्तः प्रकोष्ठटास्थि का अधो भाग । 
५- ? प्रकारडास्थि का नीचलां भाग, प्रकाण्डास्थि का 
अध:ः सन्धिस्थान । अधरेचन्द्रा रूृति,तिकोणास्थि | 
४--६” वाह्म प्रकोष्टास्थि का उपरि भाग । 
६--? ४०ल्यु॥णंप॑ 
७--” त्रिकोणास्थि । 
१०-- प्रकोष्ठटास्थि का उपरि भाग । 
१२--” मटराक्ृति । 
१३--१७--” प्रकण्डास्थि का वाह्य सन्धिस्थल, उरोस्थि 
का लघु 70टीपधा।[97 


नोट--वृद्धों मे अधोंहन्चस्थि में अधिक कोण होता है। 
युवाओं में समकोण होता हे । 


भपत अकरए | 


मृत्यु की अवस्था । 


सृत्यु तीन प्रकार की है-- 
।--वातिक-मस्तिष्क ( 73/0॥ ) निद्राजन्य ( ('०॥)१ ) 
॥-पैक्तिक-हृदय ( 4(४0४ ) मूच्छों ( ४५१॥८०])७ ) 
शा “श्लेष्मिक-फुपुस(] 40॥0४ ) »वासावरोध (५४|)।ए५१४ ) 
#पूच्छी--हृद्य की गति का सहसा रूक जाना । 
कारण -- रक्तस्राव के कारण रक्त का शरीर में कर होना । 
पाणड्रजन्य रोग अथवा विष को हृदय पर 
प्रभाव, १४॥०॥॥७ 
(-हद्ोंग--महाधमनी मे रक्त का पुनरागमन, हृदय में 
वसा का संचय | 
॥ -रक स्राव--वरण, धमनी हृदय से रक्त का स्राव, गर्भा- 
शय से रक्त स्राव, फुपुस से, श्रांत्र से रक्तल्लाव, 
शिराओं का दबाव से फटना, अबुद का फटना | 
0 8॥00 -मस्तिष्फ आमाशय पर आघात, सहसाद्रव 
का निसारण शरोर पर श्रयानक आधात, उपष्णा- 
वस्था, में शीत पानी की अश्रधिक मात्रा । 
५४ निकछ करनेवाले रोग-चिरस्थायी अथवा झोतप्र 
प्रभाव करनेवाले रोग | 
लक्षण -- 
त्वचा शीत, अ्रपर स्वेद, चेहरा पीला, बेचेनी, वमन, 
इलास, पेशीयों में विकास, कपाटीयों का ख़ुलना, वायु की 


#“सृच्छी पित्ततमः प्रायः” । आराश्रेय 


प्रथम प्रकरण श्् 


भूख, नाड़ी भन्द, श्रथवा तीज, >िल'णा०, कानां में शब्द, 
प्रलाप, पुतली संकुचित, आतक्तेप, संशानाश, होता है । 
साधारणावस्था मे उपरोक्त लक्षणों का अभाव रह सकता 
है । अथवा कुछ काल के वाद हट सकते है । 
शवच्छेद के पश्चात्‌ के लक्षण-- 


| हृदय--पाण्ड्र अवस्था में खाली, ओर संकुचित, शन्य- 
वात ( $४॥॥0०॥७ ) में भरा अथवा रक्त की 
साधारण माज्ा होती है| 
२--रक्तप्रणालछी - - ५५४॥०॥०७ की अवस्था में रक्त फुपुस 
ओर मस्तिष्क में नहीं मिलता श्रतः शोथ युक्त 
नह होते | अपितु बड़ी धमनीयां में मिलता है । 
९ श्वासावरोध--- 
“ मनन्‍्या में स्थित श्वास केन्द्र को रक्त उर्ेजित नहीं करता | 
जिससे श्यासावरोध हा जाता हैं । श्वासावरोघध के बाद भी 
हृदय में कुछ समय के लिये गाति रहती हो । यदि फुपुस में 
शुद्ध वायु पहुंचाई जासके तो जीवन रक्षा दी सम्भावना है । 
श्वासावरोध ओर श्वास कठिन्य में भेद करना चाहिये। 
धवांसावरोध में हृदय की गति प्रथम बन्द होती है । और 
श्वासकाठिन्य ( ( ]00005 ) मे आवास की गति प्रथम अुन्द 
होती है । 
कारणु-- 


( श्वासमार्ग का अवरोध--वाह्मशल्य, श्रबुंदू, पानी में 
ड्बना, फांसी । 

[--मांस पेशीयों के काय्थ में बाधा शीत, पतक्षाघात 
विष, ( कुचला ) 


२७ न्यायवेद्यक । 


--फुपुस के रोग अश्रथवा श्राघात-- 
ए--श्रोषजन कमवाली वाय । 
लक्तण-- 

+--गहरा, साधोरण परिश्रम से श्वास, इसमे श्रन्यपेशीयां 
भी कार्य्य करती है । 

॥--अन्तः श्वास की पेशीयां वाह्मश्वांस की पेशियों से 
कम कार्य करती है। प्रायः सब पेशीयों में आक्तेप 
होता है । 

परं--केन्द्रका पक्ताघात, पुतली फेल जाती है, प्रत्यावर्ततन 

नष्ट हो जाते है । 
शवच्छेद्‌-- 

[--शरीए का शिरारक्त--फुपुसधमनी रक्त स भरो 
हृदय का दक्षिण भाग ओर महाशिरा रक्त से भरी, 
हृदय का वाम पाश्वं, महाघ्रमनी फुपुसशिरा खाली, 
अथवा थोड़ा रक्त होता है। ध्वासावरोध पूर्ण नहीं ह! 
तो रक्‍त संचार चलता रहता है । जिससे अ्रन्तरावयव 
फुपुस, मस्तिष्क, शोथ युक्त, रक्त में ( [9702]0- 
४७ ) कम हो जातो है । 

% निशा 

मृत्य मस्तिष्क से आरभ्म होती है । श्रन्तम फुपुसमें आतों 

है । श्वास घर्घराहट के समान ((/)०५॥७-४४०!०) हो ता हैं 

कारण--- 

अन्तः दवाव का बढ़ना, मस्तिष्क के आधात, अथवा 

शोथ से । अबु द्‌ के कारण, सूर्य्याभिश्रात, (॥707)08ं७, 
[फ्रैगेंडण, ध्रमनी में रक्ता बरोध । 
२-निद्रालु बिष, श्रहिफेन, मद्य संखिया में । 
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३--०/6७7॥9 रोग में । 

लसणु-- 

--अ्रचेतनता, रोगी चेतन नहीं किया जा सकता । 

॥--प्रत्यावत्तेन नष्ट हो जाते है। ॥॥ पुतली विस्तृत । 

१-श्वासमन्दू, अनियमित, घर्घराहट युक्त । 

५-नाड़ी-मन्द, ओर वलवाली, ४ प्रकाश की असहिष्णुता 
होती है । 
शवच्छे पल 
मस्तिष्क ओर फुपुस में शोथ । प्रायः अवस्था दम घुटने 
जैसी होती है | यदि निद्रा का कारण सन्‍्यास है तो मस्तिष्क 
में निःस्राव होता है। 
सह जा खू व 

कारणु-.- 

(-डेंदय के रोग--हच्छूल, कपाटियों के रोग, हृदय का 
विदीण होना, अं रोग अथवा रोहिणी आदि 
रोगो के कारण हृदय का बन्द होना | 

॥-रक्त प्रणाली के रोग । 

।॥--मस्तिष्क में रक्त स्नाव । 

।ए४--श्वास संस्थान की क्रिया में बाचा हैं: 

भ-- आमाशय या शआआरंचबरण का विदीण होना । 

५--गर्भाशय की गुहा से रक्त स्राव होकर सहसा कोएछ् 

की भिल्ली में भर जानो । 

'४--अन्तरावययवों का विदीण होना, यथा- बिस्त॒त 

सूत्राशय-प्लीहा का । 

५॥[--क्लोम में रक्त स्लाव । 

।६--बात संस्थान से सम्बन्धित श्रवस्था मस्तिष्क क 


रद न्यायवेद्यक । 


आंक्षेप, अपस्मार (00778, चच्चों मे ता ७5 
का विच्तोभ । 

5--एकद्म उष्णिमा की श्रवस्था में मद्य श्रथवा शीत 
जल की अधिक मात्रा का उपयोग । 

*४--मधमेह में, योनि परीक्षण मे, योनी अथवा गर्भाशय 
में दब की मात्रा पहुंचाते समय, -१(पीधव5५७ 
0॥9०॥8९ में सहसा रूत्यु हो जाती है । 

“मृत्यु के लक्षण-- 

मृत्यु यह दो प्रकार की है १-स्थूल वा साधारण (४४०॥ (०) 

२--प्रक्त वा आनदिक ( +0०0७.7|0/' ) 

स्थल--- 

--जिसमें हृदय श्रोर फुपुस की किया का प्र्णतः 
अवरोध हो जाता है । 

[--आ्रानविक शरीर के किसी घिशेष तन्‍्त की सत्यु 
इसको प्रकृत झत्यु भी कहते है । 


लक्षण- 
गक्त सझ्लार और श्वास क्रिया का पूर्ण अवशेध ऐो जाता 


है । हृदय शब्द सुनाई नहीं देता । तीम मच्छी में हृदय शब्द 

« को ध्यान से सुनना चांहिये । 

१-श्वास क्रिया का अवरोध-- 

+--नाक के समीप रूई अ्रथवा पक्षी का पर रकक्‍्खे वह 
नहीं हिलगा । 

४-दर्पंण अथवा चमकते धातु के पात्र पर वाप्प 
नहीं जमेगे । 

7--कोष्ट पर पानी अथवा पारद भरकर पात्र को रखने 

से द्रव की पृष्ठ में अन्तर नहीं आता । 
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।४--,७'एए5 पर शब्द नहीं सुनाई देता । 

४. 3. शिशु ( प्रजात ) एवं मनुष्य श्वासावरोध करके 
कुछ समय तक जोवित गह सकते हैं । 

२--रक्त सथ्चार का परीक्षण-  #&& , ५ 

।--नाड़ी में स्पन्दन नहीं होगा ॥आ ही है. पांच . 









दो स्पन्दन 
कर | मे कर देखा गया 
है । २--सूच्छा की तीतर अवस्थीििदय आपगा कोयय मनन्‍्द 
कर देता है परन्तु क्रिया स्य था ब्रा 
सत्र कई दिन पूव नाड़ी धमन का असुभव नहों होता । 
“अंगुली पर कसकर रस्सी अआँधने पर उंगली रे 
शोथ नहीं होती । 
४ 7--नखपर द्वाव देनेसकेनलका रह बदलत८ हैं वा नहीं । 
)५४ त्यया पर मोख्लाख छंगाहच८&र लालिमा की 
परीक्षा कगे। , 
* हाथ की उंगालियुशग्नि के णएएस रखकर भ्रियां देखें। 
५--विभक्त भ्रमना इओ 










कल हं। फंकती । 

५7--जलाने से ठ््निद! 

नहीं होगा । 3 

” ५ 7-वन्वचा में ऑ# 

कैककीरे परिवत्तन न होगा। अन्यथा 

वाला का रों ओर पीला हरा रह हो 

जायेगा । ५४ 
३--आंखो में फरेफओ 

!--आंख की शैंवर लक 


3 
न्यायबद्यक । 


००००५४ हो जातो है (१००७७ के 0०॥6६ नष्ट 
हो जाते है । 
(7-मत्यु के २ घण्टे बाद 90770 की क्रिया 
नहीं होती । 
॥--80०7०४० ('०७ के वाह्य पाश्वे में एक काला 
गोल रह दिखाई देता है । 
अपवाद-- 
--विशेष अ्रवस्थाओं में जीवितावस्था में भी यह छत्षण 
मिल सकते है । 
(--कनीनका की अ्रवस्था से मृत्यु के विषय में नहीं 
कह सकते | 
० -अचेतनता-में भी तीव्र उत्तेजना या विद्युत्रवाह कोई 
“पत्र नहीं करता। 
४- त्वचा->ली, मोमजेसी, प्रकाश के लिये अपार 
दर्शक होत हे । 


अपवाद-- 

(- ग़ुदवाने ( ७/४०. ) के चिन्ह यदि जीवतावस्था में 
नहीं बदले तो झत्यु के अवस्था में भी नहीं बदलते । 
(--अस्फुरक एवं कामलाघे झतत्युमे शरोर पीला रहता है 
07--त्वचा का रकचकीलापर नष्ट होनग झृत्यु का एक 

मात्र खूचक नहीं है । 
ए--बण के छाल किनारा मेपरिवर्त्तन नहीं आता | 
६--शरीर के प्रत्येक अवयव मे संशा ओर क्रिया नाश 
दो जाता है । 


७-शरीर, की उचध्यिमा-सृत्यु के वाद भी कुछ समय तक 
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बनी रहती है | उष्णिमा माध्यम जिस में शरीर पड़ो 
है उस पर निर्भर है । 
!--मेद्‌ वाले पतलों की, युवा बच्चों की, अपेक्षा देर तक 
जष्ण रहते है । 
+-शरीर वायु की अपेक्षा पानी में शीघ्र ठए्डा हो जाता है 
--यदि्‌ शब बुरे बस्र से ढंपा हे. जोहड में. कूडे में 
दबा है तो नग्न शरीर की अ्रपेक्षा देर मे ठणडा होगा। 
।४--बिजली से मरा मनुष्य अन्य कारथणों से छत व्यक्ति 
से देर तक उष्ण रहता है | दम घुटनेसे मरा मनुष्य 
पीछे शीत हो जाता है । 
४--देह का वाह्य पृष्ठ शीत हो जाता है। परन्तु अन्त 
रावयवों को खोलकर उष्चणिमा देखनी चाहिये । 
विसूचिका, आमवात ४०१७णछ #९५०/" से यदि 
रुत्यु हो तो कुछ घण्टों तक मनुष्य गरम 
रहता है। 
५ -प्रायः सव देह <से १२ घरारटे पीछे ठर्डे हो जाते है । 
८--मांस पेशीयों में थोड़ा या बहुत प्रारम्भ मे विकास 
होता है | जवाड़े नीचे गिर जाते है। आंखे आधी 
खुली, सन्धि मुड़ सकती है । 
_खत्यु के बाद्‌ पेशीयों की तीन अवस्थार्थे होती हैं-- 
-प्रथम विकास--जब कि शरीर शीत हो रहा होता है- 
उत्तेजना से पेशीयां संकुचित की जा सकती है । 
पेच्छिक पेशीयों में उत्तेजना का उपस्थित होना जीच- 
तावस्था का खूचक है | यह झत्यु की प्रथमावस्था है । 
॥--रिजिडिटि--(श४70॥7ए)-( 3. 3.) पेशी संकचित 
न्ीं हो सकती । शरीर ठण्डा हो चुका होता है। 


छः 
३० न्‍्यायबद्यक । 


क्‍--द्वितीय विकास--विद्ग्धावस्था का प्रारम्भ हो रहा 

होता हैं । पेशी संकाचित नहीं हो सकती । 

९--रक्त का जमना--म्॒त्यु के < से १२ घराटेके बोद आरंभ 
होकर विदग्धावस्था के आरम्भ होने तक बढ़ता 
जोता है। फुपुस में इसका श्रम एकिमोसिस ( [॥००- 
॥9ए70०2ं$ ) से हो जाता है। 

[--म्र॒त्यु के बाद शरीर जबतक गरम है रक्त द्रव होता 
है ओर प्रायः शिराओ्रों में होता है । 

॥--शरीर जिस समय ठरण्डा होने लगता है रक्त जमना 
आरम्भ हो जाता हैं उपरिपृ४--स्वच्छुजेली के समान, 
निचला पृष्ठ गहरा नीला या काला होता है । 

(--शरीर में जब सडांद उत्पन्न होने लगती है रक्त 

फिर द्वव हो जाता है। अव फिर चक्का नहीं बन 
सकता परन्तु खूख सकता हे । 

एकही शवमे चक्का ओर द्रव दोनों ग्रवस्थाय मिल सकती 

है । सव सहसा मृत्यु में रक्त देर तक द्रव रहता है । 


शवच्छेद्‌ से पूर्व चक्ता-- शवच्छेद्‌ के समय का चक्का-- 
-रह्न एक रहता हैं, भमूरा लाल । 7-उपर का श्वेत नियला 
अन्य रह्ग का 
॥-सान्ध्रता--कठोर | 7--सान्ध्नता--मुदु 
पं-भागों में विभक्ति कर सकते है। ॥-एकरस, भागों में नहीं 
विभक्त कर सकते । 


ए>प्रणाली की भित्तिसचिपटा- [ए--भित्ति चिकनी 
ओर पृष्ठ खुरद्रा। 

शरीर में दो रंगो की उपस्थिति देह में परिवत्तन की 
खूचक हे । 
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१०--राइगर मोरटिस (0297770"778 )--यह परिवत्तन 
तब होता है जब शरीर पूर्ण शीत होचुका होता है । जब कि 
पेशी में स्थानिक जीवन नष्ट हो चुका होता है। इस परिवत्तन 
से कई पेशी छीटी ओर मोटी हो जाती हैं। यथा प्रकोष्ठ ओर 
थो हनु की पेशीयां । यह अवस्था ८-से १२ घन्टे में भली 
प्रकार देखी जा सकती है । ४से& दिन तक उपस्थित रहती है । 
पशीयां अपारदर्शक, अम्लक्रिया, वाली हो जाती है । 
यह आचस्था जितनी जल्दी आरम्भ होगी उतनी ही 
शीघ्र नष्ट हो जाती है । प्रथम अ्रनेच्छिक मांसपेसी ओर 
हृदय में आरम्भ होकर एच्छिक पेशीयों में प्रारम्भ होती है । 
उपर से नीचे आती हैं । यथा--श्र, अधोहनु, चेहरा पीठ, 
उपर की शाखाओं ओर अन्त में ग्रधों शाखा आती है । 
सुत्यु के एक घन्‍्टे बाद यदि हृदय में ॥१. 0. अवस्था हो जाये 
तो वाम ग्राहक कोष्ट श्रति संकुृचित होकर साधारण हो जाता 
है । परन्तु १० से १२ घन्‍्टे वाद यदि 0. !४, अवस्था उत्पन्न 
हुई है तो धाम आाहक कोठ़ मोदा ओर विकसित होता है। 
वास पाएं प्राय संकुचित होताहे | जिस पेशीम प्रथम 8. 0, 
अवस्था आयेगी वह सब से देर तक )0. ४. अवस्था 
में रहेगी । 
परिवत्तन उत्पन्ना करने वोली अवस्थाये-- 
।-आयु-श्रण में यह अ्रवस्था उस की उन्नत पेशीयों 
के अनुसार होती है। ७» मास से पूर्व आरम्भ नहीं 
होती । 
[-पेशीयों की अ्रवस्था-यदि पेशीयां उन्नत पं शक्ति 
शाली हैं तो यह श्रवस्था देर में आरम्भ हो कर देर 
तक रहेगी । 
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77-तापपरिमाण-शीत स्थान में देर से होती है । 

(-सत्युकी अवस्था-निवेल करने वाले रोगों की स्‍अत्यु 
मे शीघ्र आरम्भ होकर शीघ्र समाप्त होजाती है। 
जैसे यक्मा, विसूचिका में । यदि सृत्यु से पर्व आत्तेप 
वेग वाले हों तो कईे दिनो तक यह श्रवस्था बनी 

रहती है जेसेकुचला विष में । 

), ४. के लिये कटपनाये- 

 -परिवत्तेन से अम्ल की अ्रधिकत्ता हो कर उस में जमी 

हुईं ॥ए०४॥ का घुलना । 

॥--खसडांद से अ्रमोनिया उत्पन्न होकर इस तज्ञारिय घोल 
का >ए०४ां! को विलेय कर देना है । 

]- ऋमि जगा को नर्म वना देते हे । यह कृमि 
उष्णिमा, श्रोसजन में, नमीकी अ्रवस्थार् अच्छी 
प्रकार किया करने है । 

[78697|॥8॥९004 ॥0. . जब यह श्रवस्था प्रारस्भ होती 
है तो जीवन किया की अन्तिम घड़ी समाप्त हो चकी होती 
है । इस का आक्तेपों स॑ भेद्‌ करना चाहिये । आत्तेपों को 
अवस्था में हाथ की वस्तु सुगमता से प्ृथक्‌ नहीं कर सकते । 
इसी प्रकार परधात मृत्यु में हाथ की वस्तु सुगमता से हटाई 
जा सकती है, प्रात्मघात में नहीं । 

परिस्थिति के कारण-- 

(--सहसा श्वासावरोध, शीद से खझुत्यु. 

॥--बवात संस्थान के आघ/!तसे झूत्यु, 

प--मत्यु से पूर्व ज्ञोर का व्यायाम, जैसे युद्ध में सिपाही 
की मृत्यु 
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मुख्यबाते- 
--पेशीयों का छोटा मोटा होना, विशेषतः भ्रुजा और 
अधोहनु की । 
॥--म्त्य के 4 से २० घन्टे में परिवत्तन, 
5 कक कट 2 मटर 
धां--खमय एक से & दिन तक ( ३ सप्ताह तक टेलर 
[ए- -क्रम-जिन से प्रथम प्रारम्भ शोर नष्ट होना होता है । 
ए-झत्यू से पूव के रोग-- 
४श---विष का प्रभाव जेसे कुचला । 
११--शवच्छेंद मे परिवत्तन- 
इसकी दो अवस्था में है-- 
[--प्रथमावस्था--7 ५]१08।228 (हाइपोड्टेसिस ) 
॥ द्वितीयावस्था--/00॥।970089५ ( एकिमोसिस ) 
प्रथमावस्था-- 
यह सत्युके'ट'से १९*च्ठे- बाद आरम्म होती हे । जब 
तक विदग्धावस्था आरम्भ नहीं होती आकार में बढ़ती ज्ञाती 
है । फुपुस में इसका भ्रम तुन्तु के रक्त ज्ाव से हो जाता है । 
त्वचा के उपर की प्रथमावस्था-- 
-शर्यर के पीठ के भाग में अनियमित (थब्बे) बनजाते हैं। 
7ए--खब प्रकार की ख्त्यु में यह परिवत्तन होते हैँ परन्तु 
रक्तल्नाव में कम । 
द्वितीयावस्था--- 
रक्त जो जम गया थो अब फिर द्रव बन जाता है। अब 
रक्त के लोहे पर उ.ग, ओर ( न उ, ).ग, क्रिया करके हरा 
सा पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं । इसका रंग--हरा छाल से नीले 
हरे तक होता है। यह अधिक भाग में शरीर के ठण्डा होने 
पर होता है । प्रायः सब से प्रथम कोष्ठ की भित्ति, वंक्षण, 
डे 
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श्रीवा, भुजा में मिलता है। तेरते हुवे शवों में शंखप्रदेश, कान. 
मुख, ग्रीवा, छांती में मिलता हे । आधात के कारण यह 
अ्रवस्था उत्पन्न होती है | वृद्ध पुरुषों में तथा 7'770५४ की 
सत्यु में पांच तथा टांगों में, !/ए४0 (७४९७७ बनते हैं । रक्त 
तन्‍्तुवों में मिलता है उसका त्वचा से सम्बन्ध नहीं होता । 

यदि सशञ्चा 70००एणा०ऊ४5 है तो चाकू से चोरने पर 
स्राव रूप में श्रथवा जमा रक्त मिलता है। प्रथमावस्था में 
गहरा चाकू लगाने पर जो रक्त मिलता हे वह थोड़ा होता है । 

१२-विद्ग्धावस्था-म्ुत्यु का सब से अ्रन्तिम परिवत्तंन 
ओर निश्चित रूत्तण है। इस अवस्था में तन्‍्तु वानस्पतिक 
श्रवस्था में श्राजाते हैं । वायु, ऊमि, नमी ओर उष्णिमा इसमें 
सहायक होती है । यह !६. ४. अवस्था की समाप्ति पर 
आरम्भ होती है । 

विदग्धता पर प्रभाव करने वाली श्रवस्थाये--- 

१ बाह्याचस्था--कृमि, वायु, नमी, उष्खणिमा हैं । 

२ अ्न्तः अवस्था--लिक्ठ, आयु, शरीर की अवस्था, ओर 
सृत्णु की अवस्था है । 

बाह्यावस्था-- 

कृमि--करई प्रकार के कृमि मिलकर विद्ग्धता उत्पन्न करते 
हैं| यदि विशेष साधनों से शरीर सुरक्षित न किया जावे तो 
उनकी क्रिया अवश्यम्भावी है । वायवी कृमियों को श्रोसजन 
की झावश्यकत्ता हे। ओर जो श्रवायुवीय हैं. (8 7-8 ९:०७/००) 
उनको वायु की आवश्यक्ता नहीं है । 

घायु--ख़ुली वांयु में नंगे शरौर पर क्रिया शीघ्र होती है । 
मिट्टी का माध्यम जिस पर शरीर पड़ा हे वह भो प्रभाव 
करता है। प्रकाश, सच्छिद्र भूमि ओर खुली वायु शीघ्र विद्‌- 
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श्वता को उत्पन्न करते हैं। 
नमी--शरीर के १५० पोण्ड भार में १०० पोण्ड पानो 
है । श्रतः आंख, मस्तिष्क तथा डूबे दरीरों म॑ शीघ्र आरस्भ 
हो जोती है। 
उष्णिमा--५० फ पर आरम्भ होजोती है। इसके लिये 
७० से १०5 फ. तक का ताप परिमाण उत्तम है । शीत ऋतु 
में ३२ से ४७५ फ तक शव को १०-१२ दिन तक रख सकते है। 
२१२ फ. पर रुक जाती है । 
अ्न्तः अ्रवस्था-- 
आयु--छोटे बच्चों में शीघ्र आरम्भ होती है । 
लिग--साधा रणतः प्रत्यक्ष रूप में कोई परिवर्तन नहीं 
है । प्रसूति के बाद स्त्रियों में, अथवा प्रसति के समय शीघ्र 
झत्यु का कारण यह अवस्था वन जाती है | 
शरीर की अ्रवस्था--- 
रचनात्मकविशेषता--एकही लिग, एकही आयु, एकही 
प्रकार की झृत्यु से अ्रवस्था में भेद देखा गयो है। कारण 


स्पष्ट नहीं हे | 
शरीर की भ्रवस्था-वसा वाले घुरुषों म॑ ओर क्षत के स्थान 


पर शीघ्र आरम्भ होती है । 
झत्यु की अवस्था-- 

रोग का प्रभाव--निबेल करने वाले रोंगों से सतत पुरुष 
में; स्वस्थ पुरुष की श्रपेत्षा शीघ्र आरम्भ होती है। 

विष का प्रभाव--जो मजुष्य धरुंवे, क ओ,, उ.ग, से 
मरते हैं. उनमें शीघ्र आरम्भ होती है। इस क्रिया में निद्रालु 
विष सहायक होत है। संखिया, अंजन, यशद्‌, जन्‍्तुध्न 
ऋ--कवंन, ग--गन्धक, ३--उदुजन , व ् .--अमोनिया- 


३६ न्यायवेयक । 
क्रिथा करते हैं । 


विद्ग्धतां का प्रभाव--बाह्य 

-१२ से १८ घण्टे मे--कोए की पभित्ति में हरा रह्ढ, गन्ध 
की शनेः २ वृद्धि, आंखों की भित्ति नर्म ओः दबाव 
को रोकती है । 

॥--२७ घण्टे मे--फोष्ट में गहरा रह, उत्पादक अक्लों तक 
बढ़ जाता है । अ्रीवा, पृष्ठ, छाती पर हरे धब्बे पड़ 

जाते हैं। मुख से कालो लाल भागदार पानी 
आता है । 

॥--२ से ४द्नि-सम्पूर्ण शरीर का रह्ठ बदरू जाता हे ! 
उद्र में वारु भरकर फुला देती है | गुदा की कपाटी 
खुल जाती है । 

।४--५ से १२ दिन-त्वचा का रकहू चमकीला हरा हो 
जाता है। नख सुगभता से उखड़ सकते हैं । उद्र 
ओर अधिक फूल जाता है । इसमें ऋतु का ध्यान 
रखना याहिये। 

४-३ से ६ मास - फूछा कोएट फट जाता है। शिर की 
अस्थियां थोड़ी या शधिक प्रथक हो जाती हें! 

कोमल भाग नष्ट हो जाते हैं । केवल गर्भाशय 
प्रतीत होता है । 

अन्त:-- 

जो झवयत शीघ्र बिदग्ध द्ोते है। जो अ्रवयन देर से विद्ग्भ- 
होते € । 
१-श्वास यन्त्र की भिज्नी (३-४दिन) १-हृदय 
२-एणक साल के शिशु का भ्रस्तिष्क २-फुप्पस 
(४ से ५ दिन ) 
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३-आमाशय (४ से ६ दिन) ३-वृक्क 

४-आंत्रका रह्ञ गहरा भूरा, फट जातीहें ४-घूत्राशय--सवसे पीछे 
५-प्लीहा ५-अन्न प्रणाली 
६-()शाणांपरा। ए 76807 क४/ए_ <-क्लोम 

७-यकृत--- ७-को पेशी (४-६मासतक) 


८-युवा का मस्तिष्क (१ से श्सधाह) ८-रक्त प्रणाली, महा 
धघधमनी सृत्युके १४ 
मास बाद 
& गर्भाशय 
यदि विद्ग्धावस्था आरम्भ न हो तो शव निम्न दो 
अवस्थाओं में परिवत्तित हो जाता है । 
१ शवांकी विशुप्कता ( '४पाणणा ॥000॥07 ) शरीर सूख 
जाता है । यह निम्न अ्रवस्थाम होता है । 
।--उष्ण और रुक्ष ऋतु में; यथा मरुस्थल में । 
४-यदि्‌ शवको सन्दुक में बन्द्‌ करके शुष्क भूमिमें गाड़ दे। 
॥- मृत्यु के, पश्चात संखिया विष के कारण । 
इसके लिये कमसे कम ३ मासचांहिये । परन्तु यह पू्णतः 
कभी होता नहीं । चूँकि आंचों में विदृग्धावस्था आरम्भ हो 
जाती हैं । शरीर इस अवस्था से आकार में मुरभा जाता है । 
न्वचा चर्म के समान हो जाती है । मांस पेशी ओर अ्रन्तरा- 
वयवाों का विद्ग्घावस्था के कोरणु अभाब होता है 
द्वितीयावस्था-- 
सावुन की भांति द्वोना (909]007क्‍00800) | प्रथम अमोनिया 
द्वितीय खटिक बनता है | यह परिवत्तन पानो, सील में गाड़ 
ने से शीघ्र होता है। रह श्वेत पीला सा । गन्ध सड़े पनीर 
के समान होती है | इस अवस्था के लिये कम से कम पानी 


ह्प न्यायवेद्यक । 


में ३ से ४ मास, भूमि में ६ मास चाहियें। वर्षा ऋतु में 
परिवत्तन (३-४ दिनमें) शीघ्र हो जाता है | चर्बी वाले पुरुषा 
में, बच्चों में, चिबुक, गाल, स्त्रियां के स्तनों में, वंच्ण, ऊरु के 
सनन्‍्मुख भाग में शीघ्र आरम्भ हो जाता है । 

एक जैसा प्रभाव करने के लिये समय-- 


वायु में-- एक सप्ताह--- एक मास 
पानी में-- दो सप्ताह-- दो मास 
भूमि मे-- आठ सप्ताह-- आठ मास 


चूना न तो विद्ग्धावस्था को शीघ्र उत्पन्न करता हेन 
रोकता है । परन्तु केवल दु्गन्धनाशक ()0000/१४८०) प्रभाव 
रखता हे। 
स॒त्यु के समय को सूचित करने वाली तालिका (7५0ए) से - 
१-१० से १२ घराटे तक अधिक से अधिक समय । 
१-श्वास ओर हृदय गति पूर्णतः अवरूद्ध हो जायेगी । 
२--आंखे मन्द, अक्तिगोलक की /'078707 नष्ट हो जायेगी 
३-पेशीयों पर उत्तेजना का प्रमाव नहीं होगा। पेशीयां 
विकसित होंगी । 
४--शरीर ठण्ड़ा । 
५--प्रायः शरीर बहुत पीला । 
<६--70., 2४. उपस्थित होगा । 
७--शरीर के भिन्न भिन्न भागों मे ![9]008/9४8 होगा | 
२-मसुत्यु-२-से ३ दिन तक । 
८--रक्त का चक्का, जमा रक्त मिलेगा। 
९-- ६ 2४. समाप्त हो रहा होगा या हो चुका होगा । 
३--रूथ्यु ३ दिन से अधिक । 
१० विद्ग्धावस्था के लक्षण दिखाई दंगे । 
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द्वितीय प्रकरण 
दशवच्छेद 
शव की अवस्था में भारत में पृथत्‌ २ तीन परिस्थितियां 
होती हैं । 

।--स्थानिक थाना श्रथवा मैजिस्टट का निरीक्षण । 

२--चिकत्सकका निरीक्षण । 

३--विषकी अ्रवस्था में रसायनिक परीक्षण ओर स्थानिक 
थाने का निरीक्षण । 

--कोई भी चिन्ह, अथवा वस्तु त्याज्य नहीं, प्रत्येक पर 
ध्यान देना चाहिये। 

॥--स्थान ओ्रोर शव की सुच्म सूचना लिख लेनी चाहिये 

॥7--अवस्था का नकशा अथवा फोटो खींचलेनी चाहिये । 

ए--तिथि, समय, स्थान, नाम, लोगो से सम्बन्ध, 
उसका आचरण लिख लेना चांहिये 

ए -थानेकों, रस्सी, वाल, घास, कंकर, पकड़े हये या 
खराब हुये, दुलदुल, रक्त, वीय्ये, शस्र, आदि किसी 
वस्तु को नहीं छुना चाहिये। ओर न हटाना 
चाहिये । 

४--जो भी वस्तु मिले उसे सुरक्षित रक्खे । उनपर 

मोहर लगा देनी चाहिये । 
शव का स्थानिक निरीक्षण-- 

--शव कौ स्थिति--अवस्था, अंग, वस्त्र श्रादि को देखे । 

वस्त्र प्रकृत रूपमे हैं यां विकृत। फटे, गारे, रक्त, 
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वमन, अम्ल, ज्ञार का निशान । क्षत का बण से 
सम्बन्ध आदि भी देखे। 

२--क्या हाथ जुड़े हुवे हें? हाथों कीस्थिति, उनमें 
वोल, शब्द्र आदि की उपस्थिति । वालो का रंग, 
उनकीं पकड़, लम्बाई आदि देखे ॥ 

३-लड़ाई का निशान, बचने या रक्ता का निशान, वमन, 
शरत्र, विष की समीप में उपस्थिति देखे। रक्त का 
निरीक्षण कर । 

४--पांव श्र हाथ के तलुवों की अवस्था का भी देखे । 

५--शरीर पर शअआाधघात का चिन्ह देखे। आधात का 
स्वभाव पह्चिचाने । 

६--बंधन -गांठकास्वभाव, आकार, ओर वस्तु को 
जाने । रोगी के पाश्वं, पीठ, कान, नाक, योनि, गुदा, 
मुख की परीक्षा कर । 

3--हाथ या पांव का निशान, उसकी फोटो, उसका 
स्वभाव, कान से हाथ का है, जाने । प्रायः बन्धन, 
गले, कलई, कमर, गिट्दे पर होते हैं । 

परिस्थितियों, का निरीक्षणय-- 

“-जब तुम पहुंचे हो तो क्‍या दर्वाज्ञा अन्दर से बन्द 
था या खुला ? यदि बन्द था तो किस प्रकार 
खोला गया । 

(--ज्र्या वह व्यक्ति यहाँ रहता था अथवा बाहर से 
आया है ? क्या उस व्यक्ति में आने की शक्ति थी? 
क्या भूमिपर कोई निशान है ? यदि है तो उसकी 
लस्बाई--स्वभाव श्रादि देखें । 

॥--कया भूमि गीली है ? गौली है तो किससे । 


४२ न्यायवैद्यक । 


ए--कोई शख्त्र है ? यदि हो तो उसकी पकड़, क्षत, शरीर 
के किस भाग में है ? शस्त्र तीच्ण है या खुन्डा ? शख् 
पर रक्तका निशान तो नहीं है ? 
४--कोई ओषध, शीशी, पात्र आदि हो तो ;उसकी 
परीक्षा कर । 
४--क्या सामान लड़ाई की साक्षी देरहा है ? 
शा--किवाड, खिड़की, भित्ति पर कोई ऊंगलियों के 
निशान तो नहीं है ? यदि हैं तो उनका रंग, 
स्वभाव, माप आदि लिख लेना चाहिये | 
शाता--शरीर के पास रक्त का स्वभाव और साझा 
कितनी है । 
चिकित्सक की परीक्षा-- 
इस में दो वातों की परीक्षा होती है । म्त्यु की अवस्था 
ओर उसका रूप ( आत्मघ्रात-झचानक्‌- परदत्या ) जाना 
जाता है । है 
--परीक्षा के लिये न्‍्यायधीश की लिखित सभ्मति लेनी 
आवश्यक हे । 
7--शव को पहिचानने वोले कम से कम कम दो व्यक्ति 
अवश्य होने चाहिय । 
धं-अपने वेयक्तिक स्थान में परीक्षा नहीं करनी 
चाहिये । 
ए--खब साधनों को उपस्थितति मे. प्राकृतिक पूर्ण प्रकाश 
में परीक्षा करनी चाहिये । 
7--जब तक झ्त्यु का पूर्ण सूचक लच्चण उपस्थित नहीं 
हो तब तक परिक्ता नहीं करनी चाहिये । 
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शं--परीक्षा के समय सुद्म परीणाम को भी अपने हाथ 
से ही लिखना चाहिये । 
शां--कारण चाहे कितना स्पष्ट हो तथापि शरीरके प्रत्येक 
अवयच की पूर्ण सुदम परीक्षा करनी चाहिये। 
शंता--यदि खत्यु का कारण पूछा जावे तो प्रमाणों के 
आधार पर बता देता चाहिये । 
।५--कपाल को खोलते समय कुठारिका का उपयोग 
नहीं करना चाहिये । 
+--च्षत स्थल का भेदन नहीं करना चाहिये । 
५--क्षत मे असावधानी से शलाखा नहीं डालनो 
चाहिये । विशपतः विष दतमें । 
शरीर की परीक्षा-- 
वाह्य निरीक्षण--लम्बाई, भार, लिग, रंग, सम्भावित 
आयु, अवस्था, तापपरिभाण, (६. ४. 
अवस्था, विदग्धता, हाथ, नख उंगलि, 
उंगूठे की स्थिति, वस्त्र, पोशाक, शरीर के 
छिद्र, दांतों का निरीक्षण करे । 


अन्त:--- 


सबसे प्रथम जहां निशान हो वहां से श्रथवा जो स्थान 


सत्यु का खूचक है वहां से परीक्षा आरम्भ करे । साधारणतः 
सब अंगों को हाथ से देखकर फिर उरः स्थर को खोल । 
परन्तु यदि उद्रस्थ पेशी ( ॥)०.0087/87० ) न मिले तो शिर 
का छेदन करे । उसके परीक्षण के उपरान्त कोए-भुजा को देखे । 


--कान से कान तक, अक्तिगोलक के उपर ओर पीछे से, 
पश्चादस्थि के उन्नत भाग पर से होतो हुवा निशान 
बना कर करपत्र के ढारां कपाल के दो भाग कर लेने 


चाहिये । जिससे मस्तिष्क की मिल्लो में अन्तर न 
आवे । फफर मस्तिष्क ( ])0/8-778(07 ) को 
वृद्धिपन्र के छारा हटादेना चाहिये। छैनी का उपयोग 
नहीं करना चाहिये | यदि ( )079-70860" ) खोपड़ी 
से बहुत चिपटा हो तो वीचसे चीरकर दो भागकर 
लेने चाहिये। इस प्रकार फ्िल्लियों को फटने से बचा 
सकते हैं । बच्चों में विशेष ध्यान देना चाहिये । 
7--मस्तिष्क की भिल्ली, निस्लाव की राशी का परित्तण 
करना चाहिये। मस्तिष्क को हटाकर ( णिशाताः 
पा6एआपराा। ) मे मेरूद्रड के उपरि भाग का परीक्षण 
करना चाहिये । मेरूद्रड के प्रथम ओर द्वितीय करेरू 
( ५+88 ० )07090। ) के भंग का परीक्षण करन्ग 
चाहिये | मस्तिष्क की धमनी ((/०/०७/७| ॥८०'५) 
के'स्तर की परीक्षा करनी चाहिये । 

--शिर की पश्चाद्र्िथि से त्रिक ((४४००५५) तक त्वचा 
को हटाकर मेरूदराड को नंगा कर देना चाहिये । 
दोनों पाश्वों के कोमलछ तन्तुवों को करपत्र के द्वारा 
कसेरु: के ( )॥0778)9 ) के मध्य से सम्पूर्ण मेरू- 
द्रड में से पृथक्‌ कर देना चाहिये | यदि मेरूद्रड 
के टूढने का कोई कारण प्रतीत नहां तो अ्श्नरिम 
परीक्षण आरम्भ कररना चाहिये । 


7४--श्सके वाद गले का परिक्षण करना चाहिये। उरः 
अस्थि का छेदन नहीं करना चाहिये । गले में किसी 
प्रकार का बण हो तो उसका ध्यान रखना चाहिये ! 
[--इसके बाद्‌ मुख, अन्न प्रणाली, श्वास प्रणाली, फुप्पुस 
हृदय का ध्यान से परीक्षण करना चाहिये । प्रायः 
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सहसा, वभाबिक झुत्यु का कारण यहीं होता है। 
हृदय के क्षेपक ओर ग्राहक कोए्ट को पृथक्‌२ चीरना 
चाहिये । 

।ए--कोप के छेदन के लिये गले से लेकर विटप तक लेदन 
कर । फिर उदर मिल्ली ( 770४४०शांपगा ) को हटा 
कर परीक्षण करें। पसली ओर तरुणास्थि को 
उरोडस्थि से पृथक्‌ कर ले। परन्तु रक्त प्रणाली नहीं 
कटने देनी चाहिये । 

॥ए४--डउर के परीक्षण मे निःस्लाव की मात्रा, पसली का 
अ्रस्थि भंग, अबु द्‌ की परीक्षा करे। रिटावल्‍्क्ातांपा। 
में छिंद्र करके हृदय को देखें। हृदय को हटाकर 
दोनों पाशवें देखने चाहिये । रक्तकी राशी की परीक्षा 
कर । फुपुस ओर अन्न प्रणाली का परीक्षा करे। 
भ्रश्न प्रणाली के निचले सिरे पर बन्ध दे देने चाहिये। 

शिशुवों की अवस्था में-- 

--शिशुरवों की अवस्था में नाभि को विदीणें नहीं करना 
चाहिये । इसके लिये मध्य रेखा को नाभि से ३ इश्च 
उपर तक छेदन करके फिर जघनकपालास्थि के उच्च 
शिखर तक दोनों पाएचे में ले जावे | इस प्रकार नाभि 
वच जायेगी । इसकी स्थिति, त्वचा, अमाशय ओर 
आंत में वर्तमान पदार्थ, अएड, ४)।ए7008 चाई, भार, 
हृदय, शरीर के छिद्र, आदि का निरीक्षण करे | 

मुसलमान ओर हिन्दुओं में--चोटी, यशोपवीत, दाड़ी, 

कान में छिद, अपकन के चटन, पाव के अंगूठे, खतने से 
भेद कर सकते हैं । 

स्त्रियों में--साडी, जूता, नाक, कान के छिंद्रों से । (जो कि 
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हिन्दुओं में श्रनियमित श्रोर मुसलमानों के एक रेखामे होते हैं) 
भेद कर सकते है । 
क्षत ओर पिशचित्त श्रवस्था में त्रण का परीक्षण-- 
[--यदि किसी बड़ी गुहा में ब्रण हो तो शलाखा नहीं 
डालनी चाहिये । साधारणतः किसी में शलाखा 
प्रयोग न करे । उसकी गहराई उसके किनारों तथा 
तन्तुओं से जानने का प्रयल करना चाहिये । 
7--बण का आ्राकार; प्रकतति, ओर उसकी दिशा का ध्यान 
रक्‍खना चाहिये | श्र का अनुमान कर के उस के 
निशान से तुलना करनी चाहिये। एवं वण युक्तस्थान 
को सुरक्तित रखना चाहिये । 
7--पिश्वित स्थान के मध्य में छेदन करके परित्ता करनी 
चाहिये । परन्तु यदि त्वचा खूजी हो, काली हो या 
रक्त निकलकर जम गया हो, भश्रस्थि के नीचले 
कोमल भाग पर आघात हो, श्राहतस्थान का रक्त के 
साथ सम्बन्ध हो, तो छेदन नहों करना चाहिये । 
वहां इस बात का पता लगावे कि पिश्चितांवस्था 
सत्यु से पूर्व की है या पीछे की हे । 
४--यदि्‌ बड़ी रक्त प्रणाली आहत हो तो यकृत, फुष्पस, 
पयं कोष्ट के अवयव देखने चाहिये कि रक्त से खाली 
हैँ या भरे हुवे । 
४--श्रण में वाह्य शल्य तो नहीं-? थदि अग्नि शर्त्र, बन्दूक 
का प्रयोग हो तो गोली को श्रवश्य ह ढने का प्रयोग 
कर। ओर स्थानिक अंग को सुरक्तति रखना चाहिये 
यदि एक बस्तु के प्रविष्ट होने से ओर शरीर से 
निकलने पर दो क्षत द्वों तो उनकी तुलना करके देखते । 
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४-यदि कहीं की त्वचा के रह्ठ मे सनन्‍्देह हो तो उसमें 
छेदन करके "7:70 ०००४ए77०४४ का परीक्षण कर 
लेना चाहिये । 

विष का परीक्षण-- 

।-- अन्न प्रणाली का परीक्षण-आमाशयिक द्वार के पास 
दो बन्द्‌ लगावें। एक बन्द्‌ आमाशय के दुसरे द्वार 
पर ओर दूसरा 827700 ।005प7/6 पर बन्ध लगा 
कर सम्पूर्ण अन्न प्रणाली को बाहर मिकाल लेना 
चाहिये । मुख, गला, श्रीवा, छाती को इकट्ठा पृथक्‌ 
कर लेना चाहिये । 

(--बिष की श्रेणी का पता लगाने का यत्न करना चाहिये। 
जीवतावस्था के लक्षणों से, उनकी प्रकृति से, एवं 
प्रारस्मिक तिथि से, विशषतः भोजन की अवस्था 
में, एव चिकित्सा के आरम्भ से, पता लगाने का 
प्रयत्न करना चाहिये। प्रथम लक्षण की तथि 
विशेषतः ध्यान में रखनी चाहिये। झत्मु से कितने 
घण्टे पूरे भोजन किया गया है ? रोगी का इतिहास 
पता लगाकर सब घटनाओं को लेख ब्रद्ध कर 
लेना चाहिये । 

४--सन्द्ग्ध बस्तुवे जैसे-पानी, ओषध, भोजन, पात्र, 

भण्डार, सब एकत्रित कर लेना चाहिये, शरीर के 
वस्त्र, विस्तर, फर्श इनका मी ध्यान रखना चाहिये। 

।४--यदि विषरोगी की परीक्षा के लिये बुलाया जांचे तो 
पदार्थों को सुरक्षित रखना चाहिये । 

ए--सम्पूर्ण कोष्ठ के अवयव, एवं स्त्रियों में गर्भाशय को 
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सुरक्षित रलना चाहिये। प्रायःविष प्रहणी, गुदा 
में मिल सकता है । 

४--रसायनिक परिक्षण के लिये जिन पात्रों में स्राव, या 
बस्तुओं को रखे वह पूर्ण स्वच्छ होनी चाहिये । 

४7--यदि कोई गन्ध, रक्त या आमाशय में हो तो उसको 

ध्यान मे रखना चाहिये | इसके द्वारा भद्य, अ्रफीम, 
कडवे बादाम का तेल, आदि के विष का ज्ञान हो 
सकता है । 

४।--आमाशय ओर आंत्र का स्राव अथवा धोवन पृथक 

पृथक्‌ रखना चाहिये। यकृत, प्लीहा, ओर वृकक 
बड़े सहायक होते हैं । 
धबासरोधजन्य ( 5एर0%४ं०णा ) शझुत्यु की परीक्षा-- 
(--घास, गोरा, आदि का नख, हाथों पर निशान; जिह्ना 
दांतों के बीच में है या बाहर; शिश्न की अवस्था; नाक 
से किसी प्रकार का स्राव तो नहीं है; इनका परीक्षण 
कर । मुख, श्वास प्रणाली में कोई बाह्य शब्य तो नहीं 
है? आमाशय में अधिक पानी तो नहीं है ? 
फुप्पस पर द्वाव दें यदि कोई वस्तु द्रव होगी तो बह 
श्वास प्रणाली में आ जायेगी । 

॥--यदि झत्यु फांसी ( 89788 ) छशवव ० से 
हुई होगी तो चेहरे फो देखना चाहिये | चेहरा पीला 
तो नहीं ? एवं रक्ष की अन्य शरीर से तुलना कर । 
आंख, जिहा, हृदय, ओष्ट का परीक्षण करना 
चाहिये | रस्सी का निशान ढ़ ढहना चाहिये। झृत्यु 
के सात या आठ घण्टे बाद तक॑ निशान नहों 
बदलता । फिर पीछा हरा सा हो जाता है। यदि 
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छाती पीठ भुजा पर आधघात हो तो स्राव, रक्त, शुक्र, 
सूत्र, मल को सुरक्षित करके परीक्षा करनी चाहिये । 
अपिदग्प की परीक्षा-- 

त्वचा के किनारों की रक्तिमा, ओर छालों, ( जिनमें 

पानी का परीक्षण श्रावश्यक है । ) से जाने । 
(फंगांतह--.090"स्‍0॥ ( अपराध; जन्‍य गर्भपात ) 
की परीक्षा- 

--प्रसव का समय-एवं प्रसव शस्त्र की सहायता से 
किया गया वा नहीं »2 उसका निशान, ओपध के 
प्रभाव से पात हुवा हो तो ओषध को लक्षणसे पहिचाने। 

॥--दयदि स्त्री की झ॒त्यु होगई हो तो गर्भाशय की श्रवस्था, 
इसकी अ्रन्तःस्थ भिल्लोयां, प्रसव की सम्भावित तिथि, 

विक्षोभ, ओषध का प्रभाव, मूत्राशय की श्लेष्मिक 
त्वचा, गर्भाशय ग्रीवा ओर योनी का परीक्ष्ण करना 
चाहिये । एवं झृत्यु रक्त्राव से हुई है अथवा 
वस्तिगद्दर के अवयवब की शोथ से इसकी भीं परीक्षा 
करनी चाहिये । 

मत शिशु की परीक्षा -- 

नाभि को बचाते हुवे काए ओर गुहा का छेदन करना 
चाहिये । 

शिशु के परीक्षण मे निद्ध पांच यातों का ध्यान रखना 

आवश्यक हे । 

।--शिश्वु का सम्भावित प्रसव; ।--म्॒त्यु का समय, 

॥-प्रसव संपूर्व मरा है या पीछे ? कितने समय पोलछे 

(९ ) खुत्यु प्राकृतिक कारण से हुई है? (९) 
४ 
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असली माता कोन है इस वात की परिक्षा करनी 
चाहिये । 

॥-शिशु की त्वचा, नख, भार, लम्बाई, (९००३ प्रा! 

का स्थान, पुरूषलिग में अशडों का स्थान-जंघास्थि 
का निर्माण भेद करा सकता है । 

भायः शिशु को, राख के गड्ढे, अथवा जमीन में गाड़ देते 

हैं । जिससे शीघ्र विद्ग्धावस्था आ जाती है। 

(--शिशु की प्रसवावस्था में-शिर-नितम्व-वाहू इनमेसे 
कोईअवयवब पूर्ब निकलता है । पुष्फल ओर हृदय से 
उसके श्वास का पता ऊरूग सकता है। इसी प्रकार 
श्वास प्रणाली में कोई वस्तु फंसी तो नहीं इसकी भी 
परिक्षा करनी चाहिये। 

४-पुष्फस ओर हृदय का परीक्षण करने के लिये उनके 
स्थान का ध्यान रखकर ग्रीवा की जड़ ओर (])७- 
7ए४९॥)) उरोपटल से नीकलते हुवे ( ५४७॥8- 
८0९४० ) महा शिरा पर एक बन्धन बांधकर 
दोनों वन्‍्यनों से उपर दोनों श्रवयवों को काटकर 
पव॑ वालकर पानी में डाल द। देखे तेरते है वा 
डूबते हैं। अब पुष्फस घमनी पर बम्धन लगाकर 
हृदय को पुप्फल से पृथक्‌ कर एवं तोलकर पानी में 
डाले; देखे तेरता है वा नह! । उसमें से रक्त वहता 
है वा नहीं | यदि श्वाख नहीं लिया होगा तो पुप्फस 
डूब जायेगे । 

५--प्रखूति के लक्षण भाता का सन्‍्देद्द कुछ दूर करदेते हैं । 

रसायनिक परीक्षण-- 

प्रान्तीय सरकार इस कार्य्य के लिये एक नौकर रखती है । 
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अचयच या पदार्थ को भेजने फे लिये नवीन, रसायनिक 
क्रिया से शुद्ध चोड़े मुख के मत्तंवान लेने चाहिये। उनमें 
अ्रवयवों को पृथक २ रक्खना चाहिये । उनपर-नम्बर, चिट 
ओर मोहर छगा देनी आवश्यक है । श्रवयव को मरत्त॑वान में 
दुवाकर भरना नहीं चाहिये। इनके साथ-रोगी का इति वृत्त 
लक्षण शवच्छेद का परिणाम ओर अपना वेयक्तिक अ्रनभव 
लिखकर मोहर करके भेजदेना चाहिये। प्रत्येक वस्त को 
तोलकर भेजनेवाले की रसीद लेलेनी चाहिये । 


परिक्षा के लिये प्रायः निश्न वस्त॒वे उपयोगी होती हैं । 


१--अमाशय-- २--अमाशय में वत्तेमान पदार्थ । 
३--आंत्र इनमें वत्तमान पदाथ ४--मस्तिप्क, प्लीहा । 
५--यकृत ओर बृक-- मूत्र । 


७--गर्भाशय तथा गर्भपात में प्राप्त वाह्य वस्तु । 
रक्षा के लिय ( ९८४०। प्ञ$ ) अलकांहल, स्प्रिट- 
कोरो फामम का उपयोग करना वोहिये। 
धब्बे -( निशान-- ) के लिये--चोकू, वस्त्र, पूर्ण भेजदेने 
सादिये। यदि ( ४70४ ) भेजन की सुगमता हो तो रक्त, 
बॉप्य, योनीसाव, का भेज देना चाहिये | साथ मे न्‍्यायाधीर 
की श्राशा भी भेजदेनी चाहिये । 
[0 ५॥प8600-- 
-गाउने से कुछ काल पूर्ष, तीत्र आ्रधात, या बिप का 
न्द्ह्ता नह ं हे 
॥«-कया यह उसी मनुष्य का शव है जिसका कि परीक्षण 
कर रहे हैं ? 
, प-्रीष्म ऋतु में प्रातःकाल शव को खोदना चाहिये। 
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कफन पर कमिप्र पदार्थ डाल देने चाहिये। निरीक्षण 
से पूर्व वायु में कुछ समय तक रहने देना चाहिये ! 
खाली अ्रमाशय कभी शवच्छेद नहीं करना चाहिये । 
सम्नोप की ३ सर मिट्टी सुरक्षित करलेनी चाहिये। 
अस्थियां चिरकाराल में परिवक्षित होती है । 

।ए--शवच्छेद में बाल ओर आधात के स्थान को सुरक्षित 
करलेना चाहिये । 





आशुम्गतकपरीक्षा । 


तेल में ड्ूबाये हुवे मुर्दं की परीक्षा करे# 

जिसका पाखान पेशाब निकल गया हो पेट में वायु भरी 
हो, हाथ पांव ठण्डे हों, । आंखे खुली हों, गले में निशान 
हो उसको उच्छासहत ( गला घोटकर मारागया है ) जाने । 

जिसके हाथ पेर संकुचित हों उसको उद्धन्धदृत्त कर के 
मार गया जाने । जिसका हाथ पैर तथा पेट फूल गया हो,शआंरू 
पथरा गई हों, नाभि बाहर निकल गई हो, उसको फांसी देकर 
(अवरोपित)मारा गया है जाने। जिसकी नेत्र तथा गुदा सरख्त 
पड़ गई हो, जीभ कड़ी हो, पेठ फूल गया हो, वह पानी में 
डूबा ( उदकहत ) माने । 


* ८२. प्रक, आशुमृतकपरीक्षा, 
तलाभ्यक्तमाशुम्रतक परीक्षेत । निष्कीणमूत्रपुरीष वातपूर्ण कोष्रत्वद, 
शूनपादपाणिमुन्मीलताक्ष सब्यज्यनकण्ठ पीडनानरुद्धाच्छ्वासहत विद्यात्‌ । 
तमेव संकुचितब।हुसक्थिमुद्धन्धचहत॑ विद्यात्‌। झनपराणिपादोदरमपयतक्षमुद्गु- 
त्तनाभिमवरोपितं विद्यात्‌ । निस्तब्धगुदाक्ष संदष्टजिह्मम।शमातोदरमुदकह 
विद्यात्‌ । शोणितानुसिक्त भमभिन्नयात्रं काष्ठ रम्मिर्भेवा हत विद्यात्‌ । सेभ- 


द्वितीय प्रकरण ५३ 


जिसका शरीर खून से लथपथ हो, स्थान २ पर फट गया 
हां, उसको काष्टदद्ल-अथवा रश्मिद्रू ( कोड़े ) से मारा जाने । 
जिसका शरीर स्थान २ पर फट गया हो, उसको विशक्षिप्त जाने । 

जिसका पेर, हाथ, दांत नीले पड़ गये हों,मांस, लोम, चरम 
ढीला पड़ गया हो, तथा मुंह से काग निकल रही हो, उसको 
विषहृत जाने । यदि उसके किसी स्थान से रक्त निकल रहा 
हा तो सप्प्रे व्रिषद्दत ( सांप या अन्य कमियाँ से दंशित ) जाने। 

जिसका वस्त्र इघर उधर विखरा हो, वहुत वमन पड़ी हो, 
उसको मदन ग्रोगहत ( मदन फल युक्त विष ) जाने, । 

ओर जिसका कोई भी चिन्ह न मिले उसको राजद्णड के 
भय से फांसी लगाकर आत्महत्या करनेवाला समभे। 

जहर दिये गये आदमी का मुंह खूख जाता है| नीलां पड़ 
जाता है| बहुत पसीना श्राता है। जबान लड़खड़ाती है। 
जंभाई से शरीर में ऐंठन, कम्पन, शरीर लड़खड़ाता है । 
जबान बन्द हो जाती हे । वह वद्हवास हो जाता है । 

विष की परीद्षा-- 

जो विष से मरा हो उसके पट या हृदय से अ्रनाज्ञ ओर 
२क्त निकाल कर चिड़ियों के द्वारा उसकी परीक्षा करे। 

यदि अग्नि में डाले तो इन्द्र धन्रष के रह्न का घुवाँ तथा 
चिड़चिड़ाने का शब्द होता है । पक्षी उसको नहीं खाते । 


ग्रस्फुटितगात्रमवक्षिप्त विद्यात्‌ । द्यावपाणिपाददन्तनखं शिथिलमांसरोमच- 
मां्ण फेनोपदिग्धुमुखं विषहत विद्यात्‌ । तमेव सशोणितदंक्ष सर्पकीटहत॑ 
वियात्‌ । विक्षिप्तवस्नरगात्रमतिवांतविरिक्तं मदनयोगहत॑ विदयात । अतो इन्य- 
तमेन कारणेन हतेहृत्वा वा दण्डभथादुद्वन्धनिकृत्तकण्ठ विद्यात्‌। विषहतस्य 
भोजनशीष॑वयोरमि: पराक्षेत । हृदयादुद्धृत्याभी प्रक्षिप्तंचिटचिटायादिन्द्रधनु- 


५६ नन्‍्याथचवद्यक । 


न्याय सम्बन्धि सचना-- 


--मुद के जलने के बाद जब उसका हृदय जलने से 
बच गया हो तो उसके नोकरों से पूछा जाये कि 
अमुक मरे मनुष्य ने तुम्हारे साथ कोई बुरा बत्तांव 
तो नहीं किया ? 

॥--दुखित, अन्य पुरुष से आसक्त, दायाधिकार से 
शुन्‍्य, स्त्री से प्रीती रखने वाले मनुष्य से जॉँच 
पड़ताल कीजावे। 

उद्वन्धहत के विषय में भी यही उपाय प्रयोग करने चाहिय। 

(--जिसने आत्म हत्या की हो उसके विषय में पता 

लगाना चाहिये कि उसे किसने दःख दिया हे । 

।४--श्रात्म हत्या का मुख्य कारण क्रोध है । जो कि प्रायः 

स्त्री, दाय भाग, काम की स्पर्धा, विरोधी से डेष, 
कंपनी विधयक-भगड़ा श्रादि से उत्पन्न होता है । 

४--यदि चोरों ने रूपये के लोभ से, अथवा दुश्मनों ने 

भूल से किसी को वुलाकर मारा हो तो नोकरों से 

पूछे कि उसे किसने बुलाया था ? वह किसके साथ 

था ? किसके साथ गया ? कोन उसको यहां पर 

लाया ? जो उसकी मृत्यु के समीप हों उनसे कुक 
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वेणे वा विषयुक्त विद्यात्‌ । दग्धस्य हृदयमदग्धं दृष्ठा वा तस्य परिचारकजन 
वा दण्डपारुष्यातिलब्धं मार्गेत । दुःखोपहतमन्यप्रसक्त वा ख्रौजन दायानि- 
वृत्तिल्लीजनाभिमन्तारं वा बन्धुम्‌। तदेव हतोहन्धस्य परोक्षित । स्वयमुद्गन्ध- 
स्य वा बिप्रकारमयुक्त मार्गेत । सर्वेषां वा ल्लीदायाग्रदोष: कमेस्पधों प्रतिप- 
क्षद्रेष: पष्यसंस्थसमवायों वा विवादपदानामन्यतमद्धां रोषस्थानम्‌ । रोष- 


तृतीय प्रकरण ५५ 


पक कर पूछे कि “उसको कोन यहां पर छाया था ? 
कौन हथियार छिपाये गुस्से में भरा हुआ था? । 

शं--स्त पुरुष के यात्रा सम्बन्धि सामान कपड़े छत्ते 
गहने तथा धन को देखकर उसके साथ रहने वाले 
तथा काम करने वाले लोगों से पूछा जावे तुम्हारा 
उससे केसे मेल हुआ ? गह वहां क्‍यों रहता था? 
वह कोन सा काम ओर काय्य करता था ? 


तृतीय प्रकरण । 


इवासावरोधजन्य रूत्यु | 
कारण--- 

२१-शारीरिक अवस्था- मस्तिष्क मे आधात अथवा रक्त- 
स्राव, उ.ग, अहिफेन विष, वागस ( ४७2५४ ) नर्वे 
की शाखाओं पर दवाव, अथवा उनका विभक्त होना 
है । इसी प्रकोर फ्रेनिक ([?2]7७70) नर्वे पर दबाव 
भी है ( जेसा कि भीड़ में छाती एवं हृदय के दबाथ 

से हो जाता है । ) 
निमित्तो धातः। स्वयमादिश्पुरुषैवा चोरेरथनिमित्त साहश्यादन्यवरिभिवों 
इनस्य घातमसन्नेम्य:ः परीक्षेत । येनोहूतः सहत्थितः प्रस्थितों हतभूमिमा- 
नातो वा तमनुयुन्नीत । ये चास्य इतभूमावासन्नचरास्तानेके कशः एच्छेत्‌ । 
केनायमिद्दानाता इता वा। कः सशस्त्र: संगूहमान उद्धिग्नो वा युष्मभिरंष्ट 
इति । ते यथा बू युस्तथानुयुज्ञीत । कोटिल्य अर्थशास्त्र । 


५६ न्यायचेद्यक । 


२--५वांस संस्थान से सम्बन्धित-श्वास पेशीयों की शोथ 
अथवो आक्तेप । क श्रो,, उ.ग, का सूंघना । दोनों 
पुण्फल का निमोनिया ( शाल्पगाणांत ) । पुषण्फस 
घमनी में एम्बोलिजम ( 7077007४7॥ ), पेशीयों में 
भ्रान्ती श्रथवा पक्षाघात जो कि शीत के अ्रथवा रोग के 
कारण हो सकता है। ु 
२--यान्त्रिक उपाय-श्वोस मार्ग का अ्रवरोध, नाक मुस्त 
को बन्द करना, मार्ग का रुवयं बन्द हो जाना, किसी 
द्रव तथा अन्य बस्तु से | वाह्य दबाव से जैसे- 
फांसी, बन्धन, गले के दबाने, पुण्फल धमनी का एम्बो 
लिजम ( ५॥|)0०४ए ) अथवा थोम्बोसिस (7"0- 
7707089) छाती पर भार रखने से, उरः क्षत की 
न्‍्यमोथोरेव्स (।09प]0--87686) अ्रवस्था में । 
लक्षण-- 
यह दो प्रकार के हैं। एक लिविड़िया ([4पं५४७) जो कि 
स्वस्थ किया जां सकता है। दूसरा पेलेडिया (।?29)॥09) जिस 
के स्वस्थ होने में सन्देह है । दबाव के कारण पुष्फस की 
केशिकाओं में रक्तावरोध हो जाता है जिससे मस्ष्कि में 
अशुद रक्त पहुंचता है । जिससे चेतनता नष्ट हो जाती है ।# 
हृदय का वाम पाश्वे रिक्त होने से निबंल हो जाता है । 
यक्रत-प्लीहा-वृक में शोथ होती है । हृदय का दक्षिण भाग 
अधिक भरा ओर वाम खाली होने के कारण पेरेलाइज्ड 
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* ]--प्राणः प्राण अ्तां यत्र श्रितः सर्वोन्द्रयाणि च । 
तदुत्तमांग मंगानां शिरस्तद्मिधीयते ॥ आत्नेय 
॥-तद्वाइथवण: शिरः देवकोषः समुब्जितः तत्प्राणोइभिरक्षति । अथववेद्‌। 





ततीय प्रकरण - ५५9 


(।१७८8)9४९0) हो जाता है। पुण्फस की क्रिया बन्द होने पर 
भी हृदय अपना कार्य्य कुछ समय तक कण्ता रहता है। झखत्यु 
पुण्फस से आरम्भ होती हैं। परन्तु कभी कभी मूर्च्छा श्रोर 
सन्‍्यास से भी झ्ृत्यु देखी गई है। 


या 

बाह्य परिक्षण-- 

१--उप्णिम7-- देर तक बनी रहती है । 

२ -३. )!. बहुत धीरे आरम्भ होते है। और श्रधिक 

होते हैं। 

३--स्त्यु के चिन्ह-शीघ्र स्पष्ट प्रगट हो जाते है। 

४--शीघ्र नीलीमा-चेहरे, कान, श्रोष्ठ, त्वचा, ओर नरव, 

में होती है। नासा, मुख, कान से रक्त स्राव द्वोता है । 
५--जिह्मा शोथयग्रुक्त-दांतों के बीच में होती है। अधोहनु 
]0०७४४७७०१ होता है। 

६ कनीनका--साधारण, श्रांखे-चमकदार, बाहर निकलो 
होती हैं । विशेषतः बन्धन जन्य खुत्यु में । पलक खुली 
विशेषतः फांसी अवस्था में । 

७ -कपारियां--खुली; मल-मृत्र निकलते हुए होते हैं । 

८-उत्पादक अंग-शोथयुक्त, उत्ते जित, वीय्ये स्नाव, भगोष्ट 

( [७०७ ) में रक्तिमा, योनी से रक्त स्राव हो रहा 

होतो है । 
अन्तः परीक्षण - 

१--रक्त-का बहाव अप्राकृतिक होता है। रक्त द्रव, काला, 

कश्रो की अधिकता वाला होता है । 

२-श्वास मार्ग में श्लेष्मा ओर रक्त मिश्रित +एंग होतौ 

है । रेता ओर राख का परीक्षण करना चाहिये | 


५८ 


न्यायवेद्यक । 


३-हंद्य--दक्षिण पाश्वं भरा, वाम रिक्त होता है । प्रथम 
हृदय देखे फिर पुण्फल को देखना चाहिये । 

४--पुप्फस-शो थयुक्त, थोड़ा रक्त स्राव होता है । पुण्फस 
की अवस्था हृदय के उपर निर्मर है । यदि झ्त्यु 
धीरेर हुई है तो पुष्फल अधिक शोथ युक्त होता है । 

७--फेशिकाओं में रक्त स्राव-अवयवों की सीरीयस 
( 80४०४ ) स्तर के नीचे मिलता है । यह चमकतने 
लाल धब्बे होते हैं। 


६--मस्तिष्क--पारडू अश्रथवा शोथयुक्त होता है । बदि 
सत्यु निःश्वास की समाप्ति से हुई है तो फुप्पस 
में बहुत अधिक रक्त उपस्थित होता है । ओर 
मस्तिष्क में थोड़ा होता है । श्वास की ख॒त्यु में 
मष्तिष्क शोथ युक्त, फुप्पस रिक्त होता है । 

>--प्रायः सब अवयव शोथयुक्त होते हैं । 

कई बार विना ध्यान के खाते हुवे श्रज्ञ शल्य #वास यंत्र 


में पहुंचकर श्यास मार्ग का अवरोध कर झूत्यु का कारर 


बन 


जाता है । 


फांसी 
फाँसी रे खझत्यु के कारण-- 
+->ब,सायरोध--( अ्धोबन्धन ) श्वास मार्ग का 
2 4 सोच । 
॥--सन्यास (उपरि बन्धन) रक्त प्रणालियों का अवरोध | 
॥7- मूच्छां--घाग्स ( ४७०८४ ) नर्वे पर दबाव । 
ए-मेरूदरड पर आधात-जैसा कि न्याय सम्बन्धि 
फांसी में होता है। 


तृतीय प्रकरण ५& 


समय -- 
१--तत्क्षए--मेरूदएड क अस्थिमभंग होने से हो तो मृत्यु 
मच्ला होकर होती है 

२--शने:--यदि मृत्यु सन्‍्यास होकर हुई हो । 

३--शोघ्रता--यदि मृत्यु श्वासावरोध से हुई हो । 

लक्षण -- 

आंख--प्रकाश की चमक, रहू-अथवा श्रांखों के सामने 

चमक होती है । 

श्रवण-कानों में शब्द का गु जना होता है । 

लाला--लाला स्राव बढ़ जाता है । 

चेतनता--शीघ्र नष्ट हो जाती है । 

उत्पादक अंग --शोथ युक्त पव॑ उत्तेजित होते हैं । 

खिकित्स|--- 

भवास बन्द होने के पश्चात भी हृदय ३ से ५ मिनिट तक 

गति करता रहता है । 

[--मस्तिष्क शोथ को हटा देना चाहिये। इसके लिये 
शरोर को धोीरे से शीघ्र नीचे उतार लेना चाहिये। 
शिरा में रक्त स्लाव कर देना चाहिये | पाँव तलवों पर 
छाला उठाना चाहिये । शिर पर एवं मेरुदणड़ पर 
ठण्डा पानी डालना चाहिये। 

(-श्वास प्रचलित करना -करच्निम श्वास देधे । चिचत 
जन्य उत्तेजना दबे । ओसजन अमोनिया को खुंघाना 
चाहिये । ओर आवश्यक्ता पड़े तो थेकक्‍्योटोमी 
( [780600079 ) भी कर ) 

(रक्त संचार प्रचलित करना--हृदयावरण पर तीत्र 

उष्णु स्पञ्ज अथवा छाला डालना चाहिये । मुख्य 
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छाती पर शीत वस्त्र डालना चाहिये। कम्बल फे नीचे 
शरोर को रगड़ना चाहिये । उच्तेजक झोषधियां 

देनी चाहिये। 

फंसी की अ्रवस्था--- 
आत्मघात के लिये रस्सी, चम, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आदि 

प्रयोग करते है । 

[-- 00986 000080--(शिरः पश्चाद्स्थि के नीचे) इसमे 
फैरिक्स ( ?9/५75 ) की गुहा रुक जाती है। इसमें 
निशान तिरछा-पीछे--उपर  च॥४४०१  700088 


तक होता है । 
0॥--7५2॥0 7००४--यह श्वास प्रणालियों को चोड़ा 
कर देती हैं । 
प्रं--8प्रशा।ए7(0 एप (--इसमे गांठ सामने या वाम 
पाश्व॑ में होती है । 


ए--गंपरव॑लं॥) ॥४/|9770९2--इसमें भ्रीवा के दूसरे तीसरे 
कसेरू का अ्रस्थि भंग होताहे । 

१-मुख--शान्त ओर पीला । 

२--श्रंख-- साधारण । 

३-निशान--4००॥ए॥४७४८ं४ नहीं होता । 

४--फुप्पस--शोथ युक्त नहीं होते । 

४--रक्ता--लड़ाई का कोई चिन्ह नहीं होता । 

शव पुराना हो तो उसमे श्वासावरोध के लक्षण मिल 

जाते है | निम्न विशेषतायें -- 
१ बाहा-- 
[--(7०पुंप%#ंर५-- में नीलीमा नहीं होती । पलक खुलो: 
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क्षतयुक्त, छाला स्राव को चिन्ह होते हैं । 
(--भुजाये सख्त--मुद्ठी बन्द होती है । 

२ -आअीवा पर बन्धन का चिन्ह होगा। यह निशान--कभी 
पूर्ण गोल चकर में नहीं होता। ग्रीवा की उंचाई 
प॒व॑ चित्रक पर होता है। कभी !ए०ं० और निकरंठ 
कराठ ग्रन्थि ( /१५ए००४० ) की तरूणास्थि के भध्य में 
होताहे । कभी तिरछा होता है । कमी उपर ओर नीचे 
होता है । कभी गहराई में होता है। फांसी के समय 
की अवस्था ओर वस्तु पर भी निर्भर है। वस्त्र जो रस्सी 
के समान होगा उत्थरलां, चोड़ा, चिकना, निशान 
उत्पन्न करता है । रस्सी में गहरा होता है । रह ओर 
निशान का छेदन भी देखना चाहिये । 

३--अन्तः--विशेष परिवकत्तन नहीं होता । 

श्वास मांग में श्लेष्मकला शोथयुक्त, फुप्पल, शोथ यक्त 
दक्तिण हृदय भरा हुवा, उदर मिल्ली गुलाबी होती है । यदि 
फांसी देर तक रही हो । 

न्याय सम्बन्धि सचना-- 

१--अचानक-फांसी बहुत कम होती है । परन्तु सम्भव 
हो सकती हे। 

२--आत्मघात--प्रायः युवाओं में साधारण बात है । अन्य 
सत्यु के उपायों से काम न चलने पर इसका उपयोग 
किया जाता है। आत्मघात में शाखाय मुड़ी होती हैं। 

३--कई बोर विष के शव को पीछे से फांसी में लटका देते 
हैं। एसी अवस्था में शरीर के अ्रवयव को परीक्षण 
के लिये भेजना चाहिये । 
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४--एक हाथ से दूसरे को फांसी पर चढ़ाना मुश्किल है। 
परन्तु यदि निद्रालु विष में सोया हुवा हो, बच्चा हो, 
तो यह भी सम्भव है। एसी अ्रवस्थाश्रों में लड़ाई के 
चिन्ह, गांठ की अवस्था, बन्धन की श्रवस्था, चारों 
और की परिस्थिती से परीक्षा करनी चाहिये। 
५--अन्वेषण के समय भूमि से उंचाई, बन्धन की प्रकृति, 
ओर लम्बाई ओर कहां से आया है, लड़ाई के चिन्ह. 
घर की श्रवस्था आदि को देखना चाहिये । 
६--निम्न दो बाते सिद्ध करनी चाहिये। 
--फांसी से पूर्व संपूर्णतः श्रथवा किसी अंश में जीवन 
था वा नहीं ? 
॥--सम्त्यु इस फांसी के कारण हुई है वा अन्य । 
१-सत्यु से पूवे फांसी--( जीवतावस्था में )-- 
१--मेरुद्रड के पाश्व॑ के तन्तुवों में रक्तत्नाव, २-- लाला- 
स्राव, ३--मुट्टी का जोर से बन्द होना, ४--उत्पादक 
अंगों में उत्तेजना, ५--जिद्डा की शोथ; नीलिमा एच 
६--बन्ध के समीप धमनियों में शोथ होती है । 
बन्धन का चिन्हद--समय के बीतने के साथ श्रश्रिक 
स्पष्ट होता जाता है| ग्रीवा के चारों ओर बन्धय का 
चिन्ह, फांसी का एक मात्र सूचक नहीं है । यह म्ृत्य 
के बाद शीघ्र बनाया जा सकती है। एवं मोटी दाड़ी, 
ग्रीवा पर वस््र, श्रन्यन्त मृदु बन्धन, हो तो चिन्ह 


नहीं बनता । 
आतव्मघात-- परघात--- 
ग्रन्थि-- ग्रन्थि-- 


१--एक श्रथवां दो होंगी १--अधिक होती है । 
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२--पूरी तरह अथवा ढोली होगी २--ट्ढढ़ता से बंधी होगी 





३--सामने बंधी दोगी -- ३-पीछे #थी होगी । 
४---विनाग्रन्थि के कई बार ४--एक चक्र--हुढ़ 
लिपटी होगी ग्रन्थि होगी । 
विक्की, 


: ग्रीवापर बन्धन से, पांव, कलई, घुटने, या बांस के दबाव 
से श्रथवा हांथ के दबाव मृत्यु हो सकती है । 

कारण--पमृर्च्छा, भ्वासावरोध, सनन्‍्यास हैं । 

लक्षण -श्वास प्रणाली का पूर्णतः श्रवरांध, तत्तण अचेत 

नता, पूराअसाहयता, होती है । यदि श्वास 

प्रणाली पूर्ण अवरूद्ध नहीं हुई हो तो अधिक नी लीमा, 

होती है | ज़ुडेहाथ, आक्तिप, उध्वरक्तस्नाव, (नासा- 

मुख-कान से ) शीघ्र अच्तनता होती है। जो कि 


मुत्यु का कारण बन जाती है । 
चिकित्सा -- 


फांसी के ही समान है । इसमें साध्यता की अधिक आशा है 
निश्न अ्रवस्थाओं में बन्धन की अवस्था उत्पन्न हो सकती है । . 
नाक मुख, ग्रीवा, छाती के उपरि भाग की शोथ । निमो- 
लिया ( ॥27९प7०॥8 ) २-फुप्फस विद्रधि,। ३--/)ए४]॥।- 
५९७ ४--मस्तिष्क से रक्तस्नाव । 
शवच्छेद का निरीक्षण-- 

बाह्य --श्वासावरोध के समान है । आंखें उभरी खुली, 
पुतली विकुसित, मुख ओर श्वास प्रणाली में रक्त- 

मिश्रित काग, लड़ाई के चिन्ह होते हैं । 
वन्धन का चिन्हद--गहरा, सम्पूर्ण, समानान्तर, नीचे की 
शोर, प्रायः /077०५ के नीचे होता है । इसमे 
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(/४/80५१८ को पेशी और ४॥०७४४॥ विदीण हो 
जाता है । गोल होता है। 
धवास प्रणाली-निकणठ कराठ प्रन्थि टूट जाती है । 
अन्तः--प्रायः श्वासावरोध के समान है फुण्फस साधारण 
अथवा भरे हुवे होते हैं । मस्तिष्क श्र अ्रमाशय 
प्रायः शोथ युक्त द्वोते हैं । 
न्यायसम्बन्धि-- 
परघात--प्रायः बन्धन की मझृत्यु का कारण होता है-- 
१--लड़ाई के निशान, --दबांव के लिये साधन, ॥|-- 
अन्य उपाय जो कि बन्चन की सहायता के लिय 
प्रयुक्त किये गये हैं, (7--इसको दबाव को प्रकृति सिद्ध 
करने में सहायक होती है । 
२--बन्धन की मृत्यु को लिद्धि--श्वासवरोध को सृत्यु से 
॥-आ्रोचा पर दबाव से होती है । बन्धन की प्रकृति 
की श्रपेत्षा ग्रीवा की प्रकृति मुख्य है । 
३-शिशुवों में यह प्रायः नाभि नाल के कारण, मद्यपों में 
अन्य उपायोसे, युवाओं में यांत्रिक घटना से सहसा 
भी हो जाती है । 
७--आत्मघात-एक गांठ जो कि सामने, पाएवें मे (विशषतः 
वाम पाश्व में) होती है । कई चक्कर दिये गये होते 
हैं। यदि लकड़ी के दबाव से मृत्य हुई हो तो अ्चेत- 
नता के पश्चात भी श्रीवा दबी रहती है । 


५--अवयवों का रसायनिक परीक्षण कर। ख्त्रियाँ मे 
बलात्कार के सनन्‍्देह के लिये उत्पादक अंगो का 
परीक्षण करना चाहिये । 
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<६--वन्धन की अ्रवस्था में यदि यतुराई से काम लिया गया 
हो, अ्रथांत्‌ बन्धन श्रपूर्ण-तिरछा-श्रीवा के उपर के भाग 
में दिया गया हो तो फांसीसे भेद्‌ करना कठिन होता है । 


नर थोटानिंग ( ॥॥70072 ) 
गले पर अंगुली, श्रथवा हाथ के द्वाव से मृत्यु हो जाती 
है। यह एक प्रकोर का प्राकृतिक वन्धन हे | 

सत्यु का कोरण--श्वासावरोध या मूच्छा होती है । 

शवच्छेद--वन्धन के समान है। परन्तु निम्न अपवाद हैं । 

--झ्रीवा पर वन्धन के चिन्ह का श्रभाव, अ्रपितु अंगुलियों 
का निशान होता है | अंगुए दक्षिण पाश्व॑ में होता है। 
नखों के चिन्ह, उंगलियां तिरछी, अंगुष्ठ का चिन्ह 
अंगुलियों से उंचा होता है । शिशु की अवस्था में पीछे 
तक गया होता है | म॒त्यु के तत्तण बादू--नर्म, लाल 
होता है| कांलान्तर में भूरा ओर सख्त हो जाता है । 

इन चिन्हों के विदीण करने पर-- 
।--तन्तुबों में रक्तत्नाव मिलता है । 
॥-श्रमनी की स्तर ओर मांस पेशीयों का विभजन 


होता है । । 
#--निर्कठ॒करठ अन्थि ओर भझ्रीवा की अस्थि का भंग 
होता है । 


॥--ओए, मुख, गाल, कान पर लड़ाई के चिन्ह होते हैं । 
नन्‍्यायसम्बन्धि-- हे 
-खदा खुत्यु परघात से होता हैं ! 
२--इसके शवच्छेद का भ्रम अपस्मार से हो जाता है । 
अपस्मार को अवस्था में मनुष्य अपने गले को दबा 
लेता है । लक्षण सर्बथा मिल जाते हैं | 


पं 
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३--यदि ग्रीवा ओर अंगुलियों के मध्य में कपड़े की स्तर 
हो अथवा हाथ की कलई के पास का उन्नत प्रदेश 
हो, अथवा अड्लुली फिसल जावे तो उपर से निशान 
स्पष्ट दोखाई नहीं देता । 

७--+0"एा5 पर आधात तात्कालिक म्रत्यु का कारण 
हो सकता है । यदि गला सहसा पकड़ लिया गया 
हो तो मनुष्य चिज्ला नहीं सकता । श्रोर निःस्सहाय 
होकर +र पड़ता है | एसे कई घन्टों तक रह सकता 
है, अथवा मर जाता है । 

४--इस क्रिया के प्रयक्ष में स्थानिक क्षत के अतिरिक्त 
मिगरण में काठिन्य ओर स्वर भंग भी होजाता है । 


५. सफोकेशन ( 8ए/००७४०॥ ) 

यह मृत्यु जिसमें श्वास प्रणाली पर दबाव नहीं पड़ता । 

ऋकऋारण-- 

१--अचानक-- 

(>-भोजन, पानी, वमन ( यथा 39067 [090४|९५») मे, 
रोहिणी, संशानाश, विष, ?807ए75 की ('0९8प४९ते 
अवस्था में । 

४--आक्तेप के कारण (+]0४8 का बन्द होना । 

, ॥--वच्त्र के चूसने से, निगलने से, ( जैसे--बच्चे ओर 
मद्यपों में होता है ) 

7ए--छाती के दबाव से, जैसे भीड़ में या []84एण' ता 

09778. के उपयोग से हो जाये। 

४--& वर्ष के शिशु तक में अपनी माता के साथ, ग्रू” के 
पालतु जानवरों के साथ रात्रि को सोते समय भ्रुजा 
यो अन्य अंग द्वारा दवाव हो सकता है। 
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४--तैरते समय सूख में मच्छुली के कूद आने से । 
शतं--कृत्रिम दांत या खिलोने आदि के श्वास यन्त्र में गिर 
जाने रे ( यथा क्वोरोफामं की अवस्था में ) 
२- परघात-- 
--मुख ओर नोक को बन्द करने से । 
॥--छाती पर बांस फेरने से या भारी पत्थर के रखने से ! 
प>-मुख ओर श्रीवा के अन्द्र कपड़ा भर देने से । 
४--द्लद्ल, राख, रेते से मुख के भर देने से रूत्यु द्वो 
जाती है । 
३--शआत्मघात--प्रायः कम होता है । 
(समाधि --( जैसे कि कुष्ट रोगी, करते हैं। ) अथवा 
ग्रीवातक शरीर को गाड़ देने से । 
शवच्छेद का परीक्षण-- 
[--श्वासावरोध के समान है । 
7 -लड़ाई के लक्ष्ण-यदि न हों तो चिकित्सक को सम्मति 
नहों देनी चाहिय । 
न्याय सम्बन्धि-- 
[-मलुष्य शवच्छेद के लक्षण उत्पन्न किये बिना मर 
सकता हे। 
२--जो मनुष्य-धनुष्टकार, कुचछाधिपर, अपस्मार से 
मरते हैं डनपर आघात के लक्षण होते हुवं भी ,द्म 
घुटने से ख्त्यु हुई प्रतीत होती हैँ। परन्तु रक्त का 
अभाव रहता है । 
३->यदि बांस श्रादि से परघात किया गया हो तो 
पसिलियों का अस्थिभंग, एजं त्याचा पर चोड़ा 
निशान होता है । 


हट न्यायवेद्यक । 


४--यदि लड़ाई का कोई चिन्ह न हो और रोगी बमन 
के कारण मर। हो तो यह छिपी हुई खत्यु होती है । 
पानी में हृबना 
स॒त्यु श्वासावरोध से होती है | जिस म॑ कि पानी फुप्पस 
में भर जाता है। यह आवश्यक नहीं कि सम्पूर्ण शरीर पानी 
में डवे; केवल चेहरे के डूबने से भी स॒त्यु हो सकती है । 
मृत्यु चार प्रकार से होती है-- 


१--सन्यास । 
२--श्वासावरोध-( २ से ५ मिनट )-तक ! 


हा हे 
४--मुच्छी जो कि ५०४०० 0७७) एश४ से होती है। 
चिकित्सा-- न 


यदि पूर्णतः झत्यु नहीं हुई, एवं शरीर कड़ा,ओर शीत हो 

गया है तो मनुष्य बच सकता हे । 

[--मुख से राग निकाल देनी चाहिये । जिह्ला को बाहर 
खींच लेना चाहिये। वरस्त्रों को ढीला कर देना चाहिये ' 
परन्तु सम्पूर्ण वस्त्र नहीं हटाने चाहिये। गले ओर 
छाती पर से ढीले कर देने चाहिये। श्वास चलने 
पर रोगी को शुष्क कर के लपेट देना चाहिये । रोगी 
को उद्र के भार लेटा कर उस के मस्तिस्क को मुड़ी 
हुई मुजा पर रकख देना चाहिये । 

२--कांत्रम श्वास, ओर विद्युत का प्रयोग करना चाहिरे। 
उत्तेजक ओषध देनी चाहिये | स्वस्थता के लक्षण-- 
चेहरा लाल, ओर आक्तेप हैं। त्वचा उष्ण, श्वास 
गति आरस्भ हो जायगी। कभी २ इन लक्षणों क 
उपरान्त भी झत्यु हो जाती है । 
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शवच्छेद्परीक्षा-- 

१--उस अवस्था पर निर्भर है जिस में सत्य हुई है । 

२--परीक्षा के समयपर निर्भर है। परीक्षा यथा शाक्ति 
शीघ्र करनी चाहिये । 

(#77०४॥४ 7"पां१) कागदार द्वव, शरीर में मिलता है । जो 
कि मृत शरीर में नहीं डाला जा सकता । इस द्वव का ड्बने 
के पानी से स्वाभाव में मिलना उत्तम चिन्ह हे । यह भांग 
कफ से भिन्न होगी। ज्ञामाशय में पानी का होना मृत्यु का 
अच्छा चिन्द्र दे. म्ूच्छा अवस्था में ज़लमसम्न होने पर आमा- 
शय में पानी नहीं होता । 

विद्ग्धावस्था से पूर्व परीक्षा-- 

बाह्य लक्षण -- 

[--शरीर पानी के शीत होने से 6&शरडा, गीला, ( द्वि20 ) 

सख्त हो जाता है । 

॥--शररीर का रंग साधारण या पीछा, होता है । यह 
पहिलछ भुख पर, प्रीवा-उरस्थल के उपर के भाग 
पर होता हुव फिर नीच ले भागों पर आता है।.' 

॥-चेहरा शान्त, थोड़ा खुला, श्रधों हनु सख्त,- श्रांखे 
बन्द या आधी खुली, मुख तासा में रक्त मिश्रित 
भाग होती है । 

।४--रि, !(. उपस्थित, शिश्न संकुचित या उत्तेजित, 
त्वचाढीली, मुरकाई होती है । 

४--हथ जुड़े, जिनमे रेत--गार:८-कुंकर द्ोते हैं । 

शं--ओष्ठ. पांव, हाथ की अंज्लुीयां, धोवीयों के समान 
श्वेत मुरकाई कुरियों वाली, नीली, होती हैं । नखो 
में गारा होता है । 


9० न्यांयधेधक । 


अन्त:--- 

१--रक्त-द्वव, शीघ्र जम नहीं सकता। एवं काला होता हें 
हृदय का दत्तिण पाश्व भरा, वाम रिक्त होता है । 

२-श्वासमार्ग-शोथ युक्त, पानी ओर रक्त मिश्रित श्लेष्मा 
से भरा होता हे । 


३--फुप्पुल-पानी से शोथ युक्त होते है । 

४--आंत्र आमाशय-में गारा, पानी होता है | 
पिद्ग्धावस्था के शव मे -- 

१--उपरोक्त बाह्य लक्षणों का अ्रभाव या परिवक्तन 


होता है| 
२--फुप्पुस--खुखे अ्रथवा शोथ यक्त, ग्दु होते है । 
३--फुप्पुसाधरण में रंग दार स्राव मिलता है । 
४--हृदय के दक्षिण पाश्वे में वायु, श्राथवा थोड़ा दुर्गन्धि 
युक्त रक्त होता है| वाम रिक्त होता हैं । 
५--आमाशय-खाली, श्रांत्रों मे गारा-द्रव का अभाव- 
मस्तिष्क शोथ युक्त होता है । 
विदग्धावस्था पर ऋतु का प्रभाव-- 


ग्रीष्मफफतु -- शोीतऋतु-- 
५ से ८ घन्टमें-इतना परिवत्तंन होजाता है जितना इसे५ दिन 
२७ ?” १9 ११ 99 99. छुन्‍नम्मय 5 
डे द्नि १9 99 १9 १9 १५ !” 
१०-१२ द्नि १9 99 ११ 95 ए८-४२१ 


कितने समय से ड्बा है ?-- 
ग्रीष्य ऋतु में शरद्‌ ऋतु की अपेक्षा, नमकीन पानी में 
ताजे पानी की, वस्त्र वाला देह नंगे शरीर कीं, क्री ओर बच्चे 
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पुरुषों की अपेक्षा, शीघ्र तेरते रहते हैं। एवं २७ घन्टे-के ड्बने 
के बांद भो पानी में तेरते रहते है । 

न्यायसमस्बन्धि सचना-- 

शचच्छेद्‌ के लक्षणों का अभाष डबने से पूर्व सत्य का 
सूचक है । जो मसृत्यु-मय ओर 8॥००८ के कारण हुई हो यो 
गिरने से; अ्रथवा नीचे पड़ी वस्तु के अधात से या अचतना 
वस्था में होने से पूर्व या मुगी अ्रथवा विष से, मृत्यु हो चुकी 
हो तो इन सब श्रवस्थाश्रों में अन्तरावयों की परीक्षा करनी 
चाहिये । 

मुत्युके लिये समय-- 
शबासावरोध--झाधरिक से अशिक-२ मिनट. ) श्रतः सत्यु ५ से ७ 
ओर हृदय फेबन्द होने के लिये, ३ ५ चाहिये। |; मिनट में होजातोी है 

आत्माधांत के लिये जलममन्न - 

-शरीर नंगा, भार बंधा, हाथ पांग खुले, दत, या घिष 
का चिन्ह, होता है । अथवा द्ाथ, पांव एसे बस्ध 
होगे ओ कि अपने हाथ से बांधे प्रतीत होंते है । 

परघात-- 
प्रायः कम होता है | वच्चों की अबस्था में श्रधिक होता 
हैं। पानी की वस्तु पत्थर या वृक्ष श्रथवा किनारे की बस्तु 
पकड़ी होगी । हाथ बंधे हुवे होंगे। शरीर से भार बन्धा 
होगा । लड़ाई के निशान होंगे । इनकी उपर से कूदने फे छत या, 
मछली के काटने से भेद करना चाहिये। 
सहसा--- 
यह प्रायः होता है। पानी की सतह के वृक्ष पकड़े हुवे द्ोते 
हैं । दाव उत्थले पानी में, निस्सहाय, आधात का चिन्द्र होगा । 
जीवित अबस्था मे जलमम्न होने के लक्षण-- 


७२ न्यायवेद्यक । 


१--त्थचा का भुरभकाना, भुरियां २--शिश्न का संकुचित 
अथवा उत्तेजित होना । ३-रेता-गारा-वृच्त का पकड़ना 
अकुली के नखों में रेत का होना, ७ श्रामाशय में पानी 
का होना, ५-श्वास मार्ग में दुलदल मिला पानी 
<६-फुप्पसावरण के नीचेले तन्तुवों में रक्तसर्लाव,७-श्वास 
प्रणाली में फकाग का होना इस बात का निर्णय 
करां देता है । 
ख्रियां पीठ के भार कोष्ठ को उपर रख कर तेरती है । 
पुरुष उद्र के भार नितम्ब को उपर रख कर तेरते हैं । 
अधघात के चिन्ह-- 
शव पर अधघात के चिन्ह देखकर परघाता का ही सन्देह 
नहीं करना चाहिये। चू'कि उपर से कूदने से भी बहुत श्राघात 
आसकाता है । 
२--पानी में पड़ी वस्तु-मछुली-पत्थर आदि से भी 
आधात हो सकता है । यदि किसी व्यक्ति के कोष्ठ 
पर तीत्र आघात किया जावे, ओर फिर जल 
मञझ्नहो जाबे तो उसके श्वासभाग एवं अ्रन्नप्रणाली 
में पानी नहीं जायेगा । 
धिद्ग्धावस्था प्रायः जलमम्न पुरुष में उपर से नीचे को 
आती है| यथा प्रथम-मुख-प्रीवा-प्रभावित होती है । ओर 
पीछे अधो भाग । बायु में विद्ृग्धावस्था का भारस्भ नीचे से 
उपर को होता है । 


चतुथ प्रकरण 


उपवासे से रूत्यु 
का रणु--- 

१ परघात -शभीरे २ मारने के लिये जिससे सन्‍्देह नहों 
उपचास कराते हैं । यथा--उन्माद रोगी को, शिशु- 
कुमार-अथवा युवा को-लज्ञा के कारण अथवा 
सम्पत्ति की ईर्षा से संरक्षक, प्रायः उपवास से 
मार देते हैं । 


२ अचानक--दुभिक्ष-जहाज का भंग, अन्न प्रणाली में 
बाधा या अन्य भोजन निगरणु में काठिन्य होने से 
उपवास करना पड़ता है। 

३ ओत्मघात--कुष्ठी, अपराधो, उन्माद रोगी, योषिता 
पस्मारवाली कन्याय उपवास धारण कर लछेती हैं | 

रझत्यु दो प्रकार की होती है। प्रथम जो ४ दिन के अन्दर होती 

है वह ०४४ है दूसरी भोजन के धीरे २ कमकरने से जो कि 
१४ दिन के बाद होती है। 
लक्तण-- 
(--भूख--प्रथम २४ घन्टों में बहुत अ्रधिक होती है । फिर 
३६ से ४८ घन्टों में कम हो जांती है । आरमाशय 
में दद, वेंचेनी होती है | जो दवाने से आराम 
हो जाती है । 


(४--नाड़ी--तेज, फिर धीमी, श्रोर फिर तेज होकर रूत्यु 
तक तेज रहती है । 


5छ न्यायवेचक । 


पं--भार--शीघ्र घट जाता है। वसा कम होजाती है । 
अस्थियां उभर भ्राती है। पेशीयां निवंछ ओर क्षौण 
हो जाती हैं । 


श|--तापपरिमाण--प्रथम थोड़ा बढ़कर फिर साधांरण 
हो जाता है। ओर फिर साधारण से भी नीचे हो 
जाता है। उत्यु से पूव-२-३ अंश कम हो जाता हैं 

४-जिह्वा-शुष्क, मेंली, होती है। मुख शुष्क, लाला- 
दुर्गन्धि युक्त, गाढ़ा द्वो जाता है । अ्रतिप्यास, श्यास 
उष्ण हो जाता हे । 

शां--मसूड़े -- 59०29, रक्तस्नाव, एलेष्मकला लाल, शोथ 
य॒क्त होती है । 

शां--त्वचा--पाण्ड्वर्ण, त्वचापर रिप्रफ़ुपा० प्रा 
दिखाई देते हें । 

"एप--आंखे--चोड़ी, डूबी, कनीनका विस्तृत होती है । 

शरीर से दुगन्धि आती है-- 
प्रठाप--अथवा शआक्षेप होते हैं । सूच्रगदला, द्योता हें | 
(१०७ होकर मृत्यु हो जाती है । 
चिकित्सा--पूर्ण विश्वाम, देनाचा हिये । 
उष्णिमां श्रोर भोजन शनेः २ बढ़ाना चाहिये । 


शवच्छेद के लक्षण-- 


शरीर चक्ञीण हलका, बसाका श्रभाव, मुरभाई त्वचा, 
पेशीयां निबेल, श्रांखेलाल, हृदय-फुप्पुस ओर धमनी संकु- 
चित, पित्ताशय में कालापित्त, मूत्राशय रिक्त, आमाशय ओर 
आंध्र रिक्त एवं संकुचित, यकृत छोटा, वृक्क के चारों ओर 
घसा को अ्रभाव होता है । 
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शिशुवों में १))ए॥०५ ग्रन्थि ओर प्लीहा का क्षय हो 

जाता है । 

पहिचान में-रोगी का इति वृत; घातकश्बुंद्‌, अन्न प्रणाली 
के अवरोध का अभाव, अश्रन्य रोग सहायता 
करते हैं। 

न्‍्य(य सम्बन्धि-- 

१- मृत्यु निम्न बातों पर निर्भर है। आयु, लिंग, वसा 
परिश्रम, पानी की राशी तापपरिमाण पर निर्भर है । 
विना-पानी ओर भोजन के झृत्यु ८ से १७ दिन में 
हो सकती है। ओर बिना भोजन के पानी के उपर 
निर्वाह २ मास तक हो सकता है। 

२--उपवासजन्य झत्यु-मधुमेह, ग्रहणी, क्षय, 340- 
907”8 रोग, चिरप्रवाहिका से मिलती है । 

३--उपवास की खसृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं हो 

सकता | 


शीतामिहन ! 
लक्षण--- 
शीतको अचुभव, न्यून तापपरिमाण, मन्द ओर धीरी नाड़ी 
होती है । 

२--अन्तरावयवों में शोथ, विशेषतः प्छीहा, यकृत 
फुप्पुस, में । उत्पादक अंगो में उत्तेजना, वातसंस्थान 
( प्रलाप-धनुष्ठंकार--पक्ताधात ) के लक्षण होते है । 

३-स्थानिक-7ए60779, शीताभिद्दित ( ४0०80 0(8 ) 
शरीर के भाग को मस्त्यु, ( विशेषतः अद्ुली-कान-- 
नाक-की ) होती है । 


७६ न्यायवेद्यक । 


पहिचान--शरीर गम्भीर शान्तनिद्रा में सोया प्रतीत होता 
है । यह रूत्यु प्रायः अचानक होती है । 
चिकित्सा--प्रथम बफ के साथ जोर से रगड़ना चाहिये , 
फिर धीरे २ उष्णिमा बढ़ानी चाहिये। कम्बल 
एबं उत्तेजक पदार्थ देने चाहिये । एकदम 
उष्णिमा का प्रयोग नहीं करना चाहिये । सब 
प्रयोग सावधानी स ओर इानेंः शने करने 
चाहिये । 
शवच्छेद्‌--( तत्क्षण देखने पर ) 
[--साधारणतः पाण्इड, लालधव्वे, शरीर में विदग्धता 
नहीं होती । 
२--रक्त लाल-- 
३--हृद्य-दोनोंकीए रक्त से भरे, छातीकी बड़ी धमनी 
ओर शिरा में शोथ, पारडता होती है । 
न्‍्यायसम्बन्धि-- 


--मत्यु प्रायः श्रचानक होती है । पर शिशुवों की अवस्था 
में उनकी त्वचा को शीत करने से, अथवा खदो में नंगा 
करने से मारा जाता है । प्रायः इस प्रकार से परघात 
होता है। शिशुओं में अचानक शीत से ख्त्यु दो 
सकती है । 

॥ --अवस्थाये--सत्री, वृद्ध, थकानेवाली श्रवस्थाय, मद्य. 
शरीर की निवेलूता, उपवास, मृच्छां, बलात्कार, 
अधिक देरतक नंगे रहने से, त्वचा के गीला रहने 
से, शीघ्र प्रभाव होता है। 

ध---शीत से झत्यु की सिद्धि-- 

चिकित्सक की साक्षी से अ्रधिक परिस्थितियों का महत्त्व 
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है | शरीर का बफे में दबा मिलना शीतामिहत का सूचक है । 
परन्तु यदि सडांद उत्पन्न होगई हो तो अन्य प्रकार की मझुत्यु 
को बताती हे | र्॒त्यु के बाद्‌ शरीर चाहे कितने समय बफ 
में दबा रहे रक्त द्रव नहीं हो सकता । हृदय में काले रक्त का 
उपस्थित होना शीताभिहवत का खूचक है। 7? ». का 
व्यान देना चाहिये |+ 


सुथामभिहल-- 
पूव्वंचत्ति कारण-श्रान्ति, मद्यकां उपयोग, प्रथम आ्राक्रमण 
की उपस्थिति, तापपरिमाण की अ्रसहिष्णुता है। 
भेद-- 
ताप भ्रान्ति, मूच्छी, ( हृदय के कारण )-- 
कारण--मांसपेशीयों की श्रान्ति-लगातार-निश्चल एवं तर 
वायु मण्डल में, उष्ण मकान में जिसका वातायन 
उत्तम नहीं उसमे रहना है सूय्यंचमकता दो, अथवा 
बादल हों आकामण हो सकता है । 
पूवेकथन,--कच्छुसाध्यता, [670 [6७००० श्रथवा 
रत्यु होती है । 
चिकित्सा--रोगी को शीत, छायादार स्थान में लेजाना 
चाहिये। उसे लेजाकर शिरको नीचा करदेना चाहिये । 
वस्त्रढीले करदेने चाहिये। कृतज्िम श्वास देना चाहिये। 
अमोनिया सुधांना चाहिये । दृदय पर ४४५७९प-३]७- 
800" लगादेना चाहिये । उष्णास्तान ( यदि ताप परिमाण 
साधारण हो ) एवं मद्य देना चाहिये । 


* सुश्रुत सूत्र स्थान देखिये । 


अप न्यायवेधक । 


7, ७, श्रवस्था मूच्छा म॒त्यु के समान है । 
पृणरश्याां० #०ए९ए--( ९. 5. अवस्था )--- 


कारण--सीधा दूर्य्य का प्रकाश, या वाप है । 
लक्षण--.4 [?७[0000० की श्रवस्था--लाल चेहरा त्वचा का 
ताप परिमाण १०७ से १०६ फ, तक, बेचेनी, श्राक्षेप, 
परिश्रम से श्वास गहरा घर्घराहट के साथ, कपाट्ियां 
खुली, मृूत्रगदला होता है । २४ से ३६ घन्टे में घातक 
है। प्रायः आक्रमण होते हे । 


श्वासावरोध की श्रवस्था-सहसा हृदय का रूक जाना. 
श्थासकाठिन्य, (/००७-जिसका परिणाम रूत्यु होता है । 
चिकित्सा--श्वासावरोध की श्रवस्था में रक्त मोक्तण करे । 
3 00])|००४०.. अ्रवस्था मे-बर्फस्नान, शीत 29८६, 
शीतवस्ति दे । जबतक ताप परिमाण १०४ से 
१०४फ तक नहीं आजावे । आ्रावश्यक अवस्थाओं 
में सुरदारूवस्ति ( तेल १ ओन्‍स-गोंन्द्‌ १५ ओन्‍स ) 
देनी चाहिये । शिराबवेध करें। /यराएशात्षपं८५ 
नहीं देनी चाहिये | (2५७० देसकते है । 
अच्छा होने के वाद प्रभाव--- 
छाया में ० फ से उपर ताप सहने का श्रभ्यास, मानसि- 
क शक्ति निर्वेल, स्मति नाश, मद्य की असहिष्णुता, शीघ्र मान- 
सिक पव॑ शारीगीक श्रान्ति--प्रतिभाहास, श्रपस्मार-असाध्य 
शिरदद हो जाती है । 


शवच्लेद्‌-- 
तापज्बर ( ॥0770 #0५७७ )--+* 
] ८ 
--ताप परिमाण बढ़ जाता है--रक्त द्रव ओर श्रपूर्ण 
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चका, होता है। 3, ॥॥, शीघ्र उत्पन्न होते हे । विदग्धा- 

वस्था शीघ्र श्रारम्भ हो जाती है। भ्रवयव शोथ युक्त 

विशेषतः फुप्पुस, मस्तिष्क-धमनीय रिक्त, शिराय 

विस्तृत, हृदय का वाम पाश्व संकुचित, ओर वाम भांग 

विस्तृत होता है । ताप श्रान्ति-सृच्छा के समान है । 
न्यायसम्बन्धि-- 

!-बिना ज्ञत के श्रधिक उंचा तापपरिप्रोण सहन किया 
जासकता है। यदि वायु खुश्क हो, वायु भीड़ के कारण 
अशुद्ध न हो, समय थोड़ा हो. ऋतु को उष्शणिमा 
उच्च न हो, निःस्लावक अंग स्वस्थ हों, मद्य का कोई 
इतिहास न हो, मनुष्य में रक्त की मात्रा अधिक न हो, 
तो सहन कर सकते हैं। 

॥- -शीत-ओर उप्णिमा का सहना यह अ्रभ्यास पर 

निर्भर है । 

एप -मनुष्य निद्रा श्रवस्था में जल सकता है यदि 

ताप परिमाण धोरे २ बढाते जावे !% 





विद्यत अशनी हत-- 
प्रस्तावना-मनुष्य का शरीर ताम्न की मोटी तारों से 
अधिक दुर्बाहक है। और बृत्षकी अपेक्षा अधिक सुवाहक है । 
इसलिये यदि वृक्तके समीप श्रथवा ताम्र की पतली तारों के 
सभीष खड़ाहो तो आक्रमित हो सकता है | इस में मनुष्य की 
व्वचा बहुत बाधक होती है । 
-अवस्थाय--मनुष्यों में भिन्नता, भय या अ्रन्य 
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- देखिय सुश्रुत सूत्र स्थान । 


<० न्यायवेद्यक । 


शरीरीक घबराहट है । 

(--निवंल मस्तिस्क--इस में ()))०7०-७४१), संशानाश, 
सहायक ओर शीघ्र प्रभाव करते है । 

रूक्षण-- 

--यदि धारा प्रवाह मन्द्‌ हो तो--7778778, दर्द 
च्प्ा॥00०83, मांसपेशीयों का बलबत संकोचन 
होताहे । 

+--तीज्र परन्तु घातक नहीं,हो तो-मलुष्य चीख मार कर 
उठता है। ओर निम्नलक्षण होते है। वम॒न, श्वास- 
गहरा, ओर उत्थला, नाड़ी मन्द, कनीनीका विस्तृत- 
छातीपर द्वाब, बेचेनी, तीव आघात, जलना, छाला, 
विद्ध व॒ण, भंग, मानसिक धका ( 5700: ) उन्माद, 
पक्ताघात, बाधिय--अन्धत्व, प्राप--श्राक्षेप--स्घति 
नाश हो जाता है । 

सत्यु तात्कालिक नहीं होती कई बार वस्त्र ही फटते हैं - 
शरीर की हानि नहीं होती । 

[--भयानक प्रवाह-हईसमें र॒त्यु के समय तीक्र जझ्षत 
होता है। ओर नहीं भी होतो है। पिश्चित, अस्थि भंग, आदि 
हो जाता है। 

रुत्यु के कारण-- 

१--तत्क्षणणिक---हृंद्य का बन्द्‌ होना ( वाम पाश्व रिक्त 
संकुचित, दक्षिण भरा ) श्वासावरोध, धवासके बन्द होने स्पे 
अथवा घलुष्टंकार जन्य आक्षेप से होते हैं । 

२--ठीक पश्चात--रक्त स्लाव,मस्तिस्क, पुप्फुस, हृदया 
वरण मे, २--(:००09०7890॥ ३--ज्वलन्त, ']70770४४8 हो 
जाता है । 


चतुध प्रकरण -थ१ 


चिकित्सा- - 
जिह्ना का वाहर सोचकर ए« दस कृत्रिमश्वास देना चा- 
हिये | शिनामोक्षण, नमक का [ [प८ा,। ,॥ उत्तेजक ग्रोषध- 
ओर उचष्शिक्षा ऐेना चहिये। प४-ददय पर मालिश ओर पूर्ण 
विश्ञाम देना चाहिये । 
शवच्छेद्‌ -- 
-शगीर अपनी स्थिति में रिथित रहता है| 
२->रक्त दब. होता है । ।९. 3. अचस्था शीघ्र आरम्भ 
होती है । 
३-जलकने का चिन्ह, रक्तसत्राव, अ्स्थि भंग, वस्षों 
का जलना होता है । 
४-पातु की वस्तु पीघल जायेगी, अथया चुम्बवकित हो 
जायेगी । 
प्रभाव -- 
(उ्लााणा"भ०, स्थानिकपूय, स्पृतिमन्द, स्म्ति नाश, 
आंखकी शत का नाश हो जाता है । 
न्‍्यायसम्बन्धि-- 
| -यददि घ्रातक धारा का शरीर से पूर्णतः सम्बन्ध हो 
जाये सो कोई हानि नहीं दोती । परन्तु यदि भाग का 
स्पा हो तो तन्‍तु फट जाते हैं । 
२- अशनी की चमक से अन्धे देखने. बहिरे सुनने, लगते 
६ | शोर ख्रीयां | गर्भ घारण हो जाता है ।# 


» प्रार्चान संस्कृत साहित्य में प्रासद्ध है कि “वलाका” पक्षी बादल 
में बिजली के शब्द श्रवण मात्र से गभ का धारण कर लेता है । इस बात 


दै 


274 न्यायबवेद्यक । 


श्रात्मघात-- 
प्रायः इसकी परीक्षा करनी पड़ती है-इसके लिये मुख्य बाते-- 
--मत्यु से पूर्व लिखित अथवा मोखिक कथन ( झ्रत्य 


के पक्ष में है। ) 
(४--मानसिक विक्षोभा से सम्बन्धित व्यवहार या 
विशेषतः | 


--शव मिलने की श्रवस्था । 

-कमरे में मिला है तो दर्वाजे अन्दर से बन्द थे 

या नहीं ? 

॥--हाथों में शस्त्र, उनकी, स्थिति, पकड़ने का स्वभाव 
आदि देखना चाहिये । 

।४--शरीर पर वबण का स्वभाव प्रायः छिन्न, या विद्ध इन 
दो प्रकार का क्षत होता है । उंचाई से कूदने पर .8- 
०९'९९ रू०प्रात॑ भी हो जाता हे | 

४--साक्षी-- 

--शख्त्र से ज्षत का सस्बन्ध । 

॥--बविषके लिये आमाशय की परीक्षा । 

४--बणु की दशा-ओर स्वभाव । 

[४--क्या त्रण का जीवीतावस्था से सम्बन्ध है ?# 


का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में एवं भगवान शकराचाश्य ने-अह्मसूत्र 
शांकर भाष्य मे किया है । 
यथा-““गर्भ वलाकादधते5श्रयोगा न्नाके निवद्धावलयः समन्तात्‌”'--मरन्ल/नाथ 
स्तर्नायतलुश्रवणमात्रेण बलाकाः गर्भा माधत्ते” शांकरभाष्य । 
# सुश्रुत सूत्र स्थान देखिये । 


पश्चयम प्रकरण । 


अग्निदाहऋ% 
जलना अन्त: ओर वाह्य दोनों प्रकार से हो सकता है । 


इसके अन्दर तन्तुवों का नाश हो जाता है | दाह निम्न 
प्रकार से होता है-- 


।--रेडियन्ट ( !0०१॥७॥॥ ) उष्णिमा से, २-ज्वाला से, 
३-उष्ण पदार्थके स्पशे से, ४-उष्ण द्रवसे जो खोल 
रहा हो । ५-संघर्षण से, ६-विद्यत श्रश्ानी से 
७-रसायनिक दाहक पदार्थ से । 

»०७१--उष्णुद्वव पदार्थ से, जो खोलाव बिन्दु के समीप 

है उससे होता है । यथा द्ववित छोह, सीसा आदिसे 

_पूर्व कथन--निम्न बातों पर निर्भर है। 

--ज्वलन के विस्तार पर, यदि ३ से ३ तक हो तो 
भयानक है । चाहे यद्द पृष्ठ का ही ज्वलन क्‍यों न हो । 
बच्चों में त्वचा का 3 भाग भी जलूना, भयानक है । 

(--स्थिति, स्थान--शिर, छाती, मस्तिष्क, का दाह 
भयानक हे । 

४ -समय-देर तक नपम्न रहना भयंकर हे । 

।४--तापपरिमाण-जिसमें शरीर नप्न रहा है, जला हो, 

ऐसी अवस्था भयानक हे। 

५--श्रायु 

४-- कृमिकी-उत्पत्ति अ्रवस्था को भयानक बना देती है । 


३ 65. 


* सुश्रुत सूत्र स्थान देखिये । 


म्छ न्यायवेद्यक । 


बच्चे युवाओं की अपेक्षा इसको अधिक सहन कर 
सकते हैं । 
५४--अन्तरावयवों की शोथ जैसे पाश्यंशल -आदि 
अवस्थाओं में पूर्व कथन शोचनीय हे । 
खथिकित्सा--- 
;--शरणीर को उप्ण कर देना चाहिये। इसक लिये उप्ण 
बोतल ओर उप्ण कम्नल में लपेट देना चाहिये । 
[-- 90०८८ से बचाना चांहिये। साधारण उष्ण नमक 
का ॥[पलांणा देना चाहिय | जो कि २७ घन्टे में 
होना चाहिये । 
॥--दद को शान्त करने का प्रयत्न कर । संक्ञानाशक, 
ओपषध, पट्टी, फठक का उपयोग करना चाहिये । 
४--स्थानिव-१ -क्रमिसे बचाना चाहिये। टंकण घोल का 
ड स, लाद जोल (],४४%)) ( १-१०० ) में, 0009०! 
(३०३), ५) (१४७) में का प्रयोग करना चाहिये। 


पिक्रिक एसिड) [07/70 “0 ४७५ ग्रेंने |) 
(अल को हल) +]6१9९०॥०!--१२ झौन्‍स ७ लगना चाहिये । 


शुद्ध पानी ? पाइल्‍ट * 
ठसखरे दिन उष्णु पानी से बदल देता चाहिये। 97 270- 
(0॥0० आचश्यक है तो करना चाहिय । 
जलने के मय -(झुत्यू के लिये) 
]--तत्वशिक--४॥०७५, श्वासावरोध, के ऑं-कशओ के 
खूघने से । 
२--२४७ ध्रम्टे के अन्द्र---5]00:, (/४)]।०[१४० जोकि ज्ञषत 
को द्दा से होता हे । निद्रा ((/००७) से । 


पश्चम प्रकरण 2 


३--१ से धदिन में-विष (०८६० 0रलंएांछेके कारण, 
(+|०+॥५ की शोथ से, निमोनिया से । 

४--समय के पश्चात--भ्रान्तिसे, पूयसे, कूमिसे, (3०॥- 
87७॥८ से, रक्तआआवसे, अ्रहणी के घण से, धनुष - 
कार से, हो सकती है । इसमें प्रथम सप्ताह बहुत 
भयानक होता है । 

दृग्भावस्था के भेद्‌-- 

१-प्रथमावस्था-प्लुट-#कारण-स्वोलछाव विन्दुसे उष्णिमा 
का कम होना हे । 

२-रसायनिक द्वव का मसद होना; ३-अधिक देर तक 
सूर्य का ताप ४ ज्ञणिकः ज्वाला का स्पर्श होना हैं 
इसमे त्वचा छाल हो जाती है। 

॥--डितीयावस्था- दुदंग्ध त्वचा काली हो जाती ऐ 
साल जल जाने है | छाला उत्पन्न दो जाता है । 


(--तृतीयाबवस्था-त्वच्ना के भागा का ओर शुद्ध त्वचा का 
हो जाता है। ४८ ४ गन जाते हैं। इसामं दहुत 
दद होता हे । 


5 -चलुर्थवस्था-शुद्ध त्वचा शोर न्यास नीचले तन्तुबा 
का पूर्गानाश हां जाता # । 

₹ - पश्चमवस्था-गस्भोर अवयतत। का दाह-इसम विकार 
उन्पन्न हो जाता है । ( अ्रतिदाह ) 


। “ल्वक्रिवशाप्यन5$ »थे न च स्फे टसुड्वः? । 
]। “सस्फाटदाह तंब्व्स दुदग्धभ्‌?! । 
॥ मांसावटम्बन रक्त दा धूपन वंदना । 
शिरादिनाअरतृण्मूछा त्रण गाम्भी 4म्ृत्व: ॥ 


न्यायवेद्यक । 


6| 


ए- षष्ठी अबस्था सम्पूर्ण अंग का जल जाना है । 
परिणाम-- 
बड़ा भारी आघात पहुंचता है | रोगी को तीन सप्ताह तक 
बस्तर पर या इससे भी अधिक रहना पड़ता है । ददं होती 
क अथवा चेहरे की शकल बिगड़ जाती है । आंखों 
से अन्धा, एक से अथवा दोनों से हो जाता है। अक्लकां सबेधा 
अभाव हो जाता है । 
शवच्छेद की अवस्था--- 
रोगकी भयंकरता ओर समय पर निर्भर है । 
बाह्य-- 
[--००ं७॥)॥ उष्णिमा स्वचा को श्वेत कर देती हे । 
ज्वाला काला कर देती है । 
२-बाल ओर वस्त्रों पर निशान हो जाता है । एवं छाले 
होजाते है। 
३--बारूद के पाउडर से भी त्वचा काली हो जाती हे | 
»'. ४--गरम लोहा ( ठोल यदार्थ ) अथवा पीघला पदार्थ 
शगीर के साथ कुछ समय के लिये स्पर्श करे तो छाल्‍ला 
हो जाता है। शोर अधिक देर रहे तो छाला न हो 
कर स्थांन भुनसा जाता है । 
५-इशारीर के नम्न भागा प्रीयः आक्रमित होते है । 
८४।(७--- 
यह पदार्थ के खोलाव पर निर्भर है । 
[--इससे ५४०४४०७४४०। होता है। बालों पर कोई प्रभाव 
नहीं होता है । 
२--यदि वाष्प बहुत उष्ण हाँ तो त्वचा मुरमा जाती हे। 


पश्चम प्रकरण पड 


उसका लचकीलापन नए्ट हो जाता है । पव॑ छोले 
उत्पन्न नहों होते । 
अन्त:--- 

--मस्तिष्क, फुप्पुस ढीलेपड़ जाते हैं। परन्तु इनकी 
रचना मे अन्तर नहीं आता । 

॥--श्वास प्रणाली मे कार्यनिक पदार्थ भर जाता हे। 
उसकी श्लेप्मस्कि स्लिज्ली पर मेली श्लेष्मा सी 
आजाती है । 

३-बृक्क रक्त के परिवत्तन के कारण लाल भूरासा हो 
जाता है । क्‍)॥]98 ॥'फरटड 9 र 8॥0॥०- 
०४ ०५० में क्षीणता हो जाती हे | 

४- अमाशय ओर शांत्रकी त्वचा छाल हो जाती है | 

५- अहरणी में त्रण हो जाता है । 

६-गर्भाशय ओर श्रगड़ों पर भी प्रभाव होता है 
परन्तु थोड़ो । 

(:07०४ं५७०४--दाहक इनकी क्रिया तन्तुओं के प्रभाव 
पर निर्भर है । 

!- गन्धकाम्ल शरीर का पानी खींच कर स्थानिक 
उष्शणिमा बढ़ा देता है। 

॥- नत्रकाम्ल-शरीर में !2लन॑८ .एंत बनता है । 
जि।ए०ए >या6, +शा।।ए से मिलकर 90७। 
ै]]पा79/6 बनाकर नत्रकासम्ल को स्व॒तन्त्र कर 
देता हे । 

॥ - प्रफुरक से शीघ्र जलन हो जाता हे । 

इनसे एवं वाष्प की अवस्था में छाला नहीं होता । 

वर्लपर निशान भिन्न २ होता है । गन्धकास्ल से हरा, 


८८ न्यायवेद्यक । 


भूराकालासा, उद्रहरिकास्ल से श्वेत; नत्रकाम्ल से पीला 
दाग उत्पन्न होता है । 
दाह मसुत्ट के पू्व है अथवा पश्चात -- 
इसका उत्तर विचार के साथ, अन्तः ओर वाद्य परीक्षण 
से देने का प्रयत्न करना चाहिये । 
इसमें दो बाते मुख्य हैं, १ रफ्तिमा, २ ५ ०5०१३(०.(छाक्ा . 


१--राक्तिमा, वास्तविक त्वच्ी के उपर प्रभाव से होती 
है । यह वहां होती हे जहां कि स्वद भ्रन्थि एवं 
58/780000४ )प0 होती हे । यह मृत्यु न्फ्ले बाद 
नहीं बनाई जा सकती ! 

२--छाला-खालते पानी की कुछु कम उष्ग्गिमा से बनता 
है । मुत्शु से पूर्व के छाले में पानी ओर पश्चात के में 
वायु होती है । एवं पश्चात के छाले में ५ 
झोर (॥०|४४९ नहीं होते हें | 

३-।>+मृत्य से पूवके छालम पानी-.५)|५॥॥) श्रोर( ॥]0॥॥.) 

होते है । 

॥ परिधि के चारों शोर लाल शोथ द्ोती ६ ! 

प--आधार ओर त्वचा वी शोथ युक्त रक्तिमा,हांती है | 

9-पूंयकी उपस्थिति जो कि जलन से ३६ घन्टे बाद 
होती है मृत्यु का खूचक है । 

४ ज्वुत्यु के पश्चात के छोलो में श्वेत एवं हरे निशान 
होते है । 

क्या दाह परघात, आत्महत्या, अथवा अ्रच्यानक हुवा है 

इसके लिये साधारणतः कोई घिशष परीक्षा नहीं है | 


पष्ट धरकरण ८? 


१--शब्र की अ्रवस्था, जहां मिला है, उस पर निर्भर हे , 
यादें दूसरे से किया गया होगा तो सम्पूर्ण सामान 
को जलादेगा । 

२-- इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि 7॥॥95 
44( » से क्षव बनाया जा सकता है । 

३--जीवतावस्था में मथवे अधिक उपयोग स भी 

तन्तु मा में शाथ दी जाती है। -- 


पह्ठ प्रकरण । 


लत और आधात । 
प्र्तावना-- 

किसी भी मनुण्य का दूसरे मनुष्य पर आक्रमण करना 
न्याय सम्बन्धि अपराध छ । इसमें क्रिया को प्रभाव, अधना 
क्वव का होना आरायश्यक नही दूसरे पर थूकना भी दोष  । 
का थी चिकित्सक यार रुग्णा स्त्री को ( १२ वष से उपर 
वि उसकी टचछा के अपने हाथा से नंगा करता हे यह भा 
दे।प ४ । दुसरे शब्दों में बलात्वार छे । 

लगा आधात या ज्ञतों का कारण आत्ममात परघात 
अथवा अचानक होता हे । 

0 अधात-का-कारण-मानसिक विकार,लगातर शररीरीक 

दद, कामेच्छी होती ऐ । 

रखा उपाय--फासो, जलमगस्न, विषभच्षण करना, जलाना- 

खादि है । 


&० न्यायवेद्यक । 


परधात का कारण-प्रतिकार की इच्छा से किया जाता है । 
इसके उपाय--काटना, चुभोना, बन्धन, विष, जलाना, 
गोली से मारना आदि हैं । 
अन्यउपाय--छाती पर बांस का फेरना, पांव पर हथोड़ा 
मारना, अंड् को मरोड़ना, बालों को खींचना, छाल 
उष्ण लोहे से जलाना, हेभन्‍त ऋतु में रात्रि 
को बफे या पांनी में हबाना, नखों में पिन गाड़ना, 
शरीर के स्वभाबिक छिदों में लाल मिर्च का 
लगाना, एक टांग से लटकाना, अ्रण्डो का खांचना 
या दवाना, उपवास, मिर्चों का धुवां, गुदा 
में जलोका का प्रयोग श्रादि हैं । 
लक्षण--( शल्य कर्म ) शुद्धत्वचा का विदीर्ण होना हे । 
जो जि प्रत्यक्ष दीखता है| ( न्याय सम्बन्धि ) शगीर 
के किसी भी तन्‍्तु का भह् हो जाता है । 
भेद--- 
१->पिच्यित ( (/०॥प४३$७४ ) ॥ 
२--भिन्न ( ,8८९'७९प॑ ) । 
२--छिन्न ( ॥7ल8०१ ) | 
४-बिदृध ( ?िणालंप्रा'०व ) | 
७--(ज07॥ 80[, 
चोट में त्वचा का भेदन आवश्यक है । ओष्ट अ्रथवा 
गाल के अन्दर का भेदन, जूते की ठोकर भी इस के अन्तगंत 
है। यांत्रिक आघात ओर शरीर का दाहक पदार्थ से जलना 
भी इस के श्रन्तगंत है । 
साधारण वण से सम्बन्धित बाते-- 
क्षत का स्थान ओर स्वभाव ध्यान से देखना चाहिये । 
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हानिकारक आशराधघात यथा-शिर की अश्रस्थियों का पिशच्ित 
अस्थि भंग, बड़ी धमनी पर प्रहार, अ्रन्तरावयव पर अ्रधात, 
धनुष्ठंकार ओर ]7-ए8])2 की अवस्था में चिकत्सक सम्मति 
पर विशेष ध्यान देना चाहिये। 

चत से जीवन के लिये भय-- 

यह दो प्रकार के हें-सन्निक्ृप्-ओर विप्रकष्ट । 

सनिकृष्ट--( तत्क्णिक )-- 

१- रक्तस्लाव--सहसा शीघ्र रक्त का निकलना है । इसमें 
घ्रभनी का क्षत शिरा की आपेक्षा भयंकर है । 
२-रक्त की मात्रा-सांधारणः ५ से मं पोण्ड भयानक 
है। २-पूर्वस्वास्थ-रक्तम्नाध की आदत, वृद्धावस्था, 
( सत्रीयों में ) ५-वयक्तिक स्वभाव, <६-रक्त स्राव का 
स्थान, >-क्रिया का वन्‍द होना चाहे किसी कारण 
से हो भयानक है । 

।--9॥00९८--खहसा हृदय का बन्द्‌ होना है । जो कि 
[770४५ ने की उत्तेजना से होता है | कारण 
१--तीत्र ग्राधात--२-- क्षतों की संख्या--३--शिर. 
हृदय, ॥])2880"77॥॥ था अरड पर प्रहार हे । 

(--जीवन के आधार भूत अड्ो का-मस्तिष्क, श्रांख, 
मेरू दरड, हृदय, फुप्पुस, आंज, यक्त, उद्रस्थ- 
मिल्‍ली पर प्रहार का होना है । 

विप्रकष्ट -- 
!--शोथ इस का परिणाम, रक्तविष, धनुष्टंकार, 
(+97270०॥0०, रक्त स्राव, है । 

॥--8०87४72, सूतजमार्ग, सूत्रप्रणाली, श्रन्न प्रणाली 

आंत्र में होता है । 
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॥--शल्य कर्म है । 
सर॒त्यु से पूर्व का क्षत-- मृत्यु से पश्चात का चत-- 
१-रक्तस्म्राव धमनी से होगा- १--रक्त स्राव शिरा से होगा |! 
२--किनारे रक्त से तर और २--कितारे बन्द ओर ढ़ीले । 
उन्नन होंगे । 
३--शॉंथ के लक्षण होंगे। ३-शाथ के लक्षणों का अभाव | 
४--रक्षपरिवत्तित, अधिक ४ -रह् परिवत्तित ओर रक्तस्राव 
रक्तहआव उपस्थित होगा । का अभाव होगा। 
सत्य के १ या १ ३ घब्टे वाद सी इस की पहिचान हो 
सकती है । 
आधात मनुप्य को परित्षा--- 
पाथमिक--रोंगी का इति बृत्त, रक्त का निशान, शांथ 
अदि की परीक्षा करनी चाहिये । 
इस गे निम्न बाद देखनी चाहिये-- 
--स्वसाव--आधात कैसा हैं ? १-शझस््र का स्वभाव २- 
जीवन के लिये भय है वा नहीं । 
॥--संख्या--एक बड़ा ज्ञत छोटों की श्रपेत्षा भयानक 
हो सकता है । रक्राव देखना चाहिये । 
॥॥ - स्थिति-किस अ्रवयव पर आघात, है ? समीप की 
7अना शस्त्र का स्वभाव देखना चाहिये । 
।४ - दिशा प्रत्थफक की-रक्त के द्वारा, अस्थियां के भंग, 
प्रवेश, निणंय मार्ग की परीक्षा करना चहिये । 
४--भद्दराइई-शलाका यंत्र द्वारा धरे से देखनी चाहिय । 
बाह्य शल्य, पूय, रूद् रक्तज्ञाव, देखे | 
भा --आंकार-लम्बाई,  चोड़ाई, गहराई, देखे यदि 
आवश्यक हो तो चित्र बना ले' । 
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५-किनारे-मसतत्सु से प्रवे एवं पश्चात के निश्चय के 

लिये शब््र का स्वथात्र जानने का प्रयन्त करे । 

५- -पोशाक इस पर निशाग, रक्त, एल, वण से सखंबन्ध 
दख । 

न्याय सम्पन्धि सचना-- 

-- क्या 'प्राघात तत्क्षणिक प्राण नाशक है ? एस फे लिये 

श्य तन्‍्त्र के साधारण ज्ञान पर ( वरकी गहराई 
लम्बाई रक्तस्लाव आदि से ) अवयव की. श्रवस्था 
पर सम्मति देनी चादिये। यदि वण रोहरण कर रहा हो 
या कर चुका हो तो ।'००५॥५९ सम्मति (द्वां? ) कभी 
नहीं देनी चाहिये । 

+--विप्रकृष्ठ क्षति-यदि आध्रात के ३६६ दिन बाद मनुष्य 
गआरघात से मरता ह तो यह अंग्रेजी न्याय से पर घात 
नहीं है | परन्तु भरतीय नियम से परघात है । 

7--सखुल्य के छिपे कारण सन्‍्यास, हृद्रोग धमनी रोग 
यदमा-आदि हैं । 

'४--दो धर, पृथक मनुष्य के आधात से ओर भिन्न 
समय में घातक : जाते है । इसका निर्णय 
शबच्छुद से हो जाता है । 

५४ क्‍या इस पभण से अथपा अन्य बणो से सुन्य हुई है ? 
इसका निर्णेय करना चाहिये । 

५--लरण कब हुवा इसका हम निर्णय नहीं फर सकते | 
परन्तु यदि आघात छोटा हो तो ब्रणको शुद्ध करके, 
निम्न बातो की परीक्षा करनी चाहिये। १--रक्त, 
२--आधात ( १८ घन्टे बाद रंग बदलने लगता है । 
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३--४०७।७४ ( १० से २४ घन्‍्टो तक ) ४-शोथ 
( २०-४० घन्टे तक ) इ४थ्यापों॥ऑंणा तनन्‍तु (एक 
सप्ताह के बाद) ६-४८७।' (द्वितीय सप्ताह में) होता है । 
७ प्योत्पत्ति ( ४० घन्दे के बाद ) मं (७५४ ( १० से 
१२ दिन बाद आरम्भ होकर ६ सप्ताह से दो मास में 
सख्त होताहे) &-सन्धिभंग की परीक्ता करनी चाहिये। 
अधात का समय--( सम्भवतः )--- 
१-सृत्य से पूर्व २४ घन्टे में--यद्‌ शोथ ओर उसके 
हटने के लक्षण उपस्थित हों । 
२--स्त्यु से श्रव्यवहित पूवें--यदि्‌ धमनी का रक्त, ओर 
किनारे उठे, रक्तास्व हो | 
३--म्॒त्यु के श्रव्यवाहित पश्चात-( जीवीतावस्था में )- 
यदि बरश में रक्तजमा हो । 
४--मृत्यु के २ धन्टोे वादू-या जीवीतवस्था में--यदि 
किनारे उठे ओर खुले हैं | एवं तन्तुवों में रक्तस्लाव 
उपस्थित हो । 
४--रक्त झत्यु से पूर्व का है यदि !५॥४॥ होने के साथ 
जमा हो तो। 
शा--क्या यह रक्त झत पुरुषका है ? जब तक रक्त में 
विशेष रोग का क्मि जसे मलेरिया--"५]9)005- 
०769 आदि नें हों निर्णय करना कठिन हे | 
/घ--क्या आघात से स्थायी क्षति होगई है ?--इसके 
लिये घटना ओर शल्य तन्त्र के आधांर पर उत्तर 
देना चाहिये। 
5५--प्रमाण पत्र देते समय साधारण श्रोर तीश्र श्राघात 
का ध्यान रखना चाहिये । 
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५--क्या यह आक्षंव का रक्त है ? यदि रक्त श्रम्लक्रिया -- 
वाला, ४ध००४ ७]०००घा४ बाला है तो आफ्तेयका है । 

--शल्य कर्म ओर अपराध-- 

रएं--व्रण जो कि घातक नहीं होते श्रपने आप प्रभावित 

हो सकते है । 

९ए--घरातक घुण आत्मघात के लिये हो सकते हे-यव््‌- 

१-- वह छिन्न-विद्ध -अथवा (पा ४7० के हैं । 

२>-दो या अधिक अवयवों पर आधात, अथवा उत्पा- 
दक अंगो पर ( पुरूषों में ) हों । 

३-उनकी दिशा--दक्षिण या वांम पाएवे में,--उपर 
से नीचे, नीचे से उपर । 

४--सुत्यु से पूर्व के चिन्हवाले,--शख््र से मिल जाते है। 

५--९१. ४. उपस्थित 

७--परिस्थितियां-- 

९५--धघातक व्रण (छिन्न ) परघात की भांति होते हैं | यदि 

१ ञअधिक गम्भीर, श्रधिक संख्या मे, जो चेतना के 
मुख्य अंगों पर उपर की दिशा में हों । 

२-हाथ पर आधात-कटाव-बालों का पकड़े हुवे होना. 
वस्त्रों का फटा होना । 

३--उद्दे श्य स्पष्ट प्रतीत होता है । 

४--लड़ाई के निशान, वस्तु अनियमित होती है। 

४--स्तन, उत्पादक अड्भ,, नाक, कान पर आघात होता है 

६--शस्त्र जो रोगी के हाथ में-अथवा समीप वरक्ति 
मिलते हैं । 

७--पांव के निशान-ओर रक्त के धब्बे अन्यन्न होते हैं। 

शा--घातक बण अचानक हो सकता है । यदि 


हय ् 
श्षट्‌ न्यायवयक | 


(-- शरीर के नह्म भाग पर पक पाश्व मे ग्ाधघात हो । 
३>-नीचे से उपर की दिशा मे हो । 
३--संख्या में बहुत अश्रधिक हो । 
४ -प्रायः इन सवका स्वभाव पिछित,-अ्रस्थि संग,-सन्धि 
भंग जैसा होता है। 
५५४।--शररीर का भाग जो प्राय चुना जाता है-- 
आत्मघात में पाएवं का अथवा सासने का, जीवन का 
भाग गला, हृदय, आंख, हृदय प्रदेश, कोए, मुख, घमनोी, हैं । 
परधात--गला छाती, को ४ 0पआ9 लै६४०परतता' 0५४७ है 
५"ए४॥--शख्य का स्वभाथ या प्ररृति-त्रण में उपस्थित 
बाह्शल्य को सुरक्षित कर लेना साहिये 
शरीर भे बस्तर का फटा होना, भी सुरक्षित कर 
लेना चाहिये। त्वसा की फोटोभी लेनी चाहिये | 
।'ं5 -अख्थियों में भिन्नता, ॥00)०॥॥ पेसलकउठपदंश या 
उन्माद के कारण पश्चषाघरात में प्रायः मिलती है। 
रर--घरण के परिणाम से कार्य्य करने की शक्ति-मान- 
सिक विक्षोम को श्रवस्था में पूण विश्राम चाहिये । 
विशेषतः यांदे क्षत स पू्व लक्षण हों । श्रन्तराव- 
यवों के रक्त आब के लिये, ततन्लणिक घातक होना 
ग्रावश्यक नहीं है । शरण के रोहण के पश्चात 
भी शक्ति प्राप्त करन के लिए समय खाहिये। यदात 
के विदीण हानेपर ५ से १५ दिन तक, आंच के 
विदीण होने पर १० घनन्‍टे तक, कपाल आधार 
के अस्थि भंग होने पर ३ से १५ दिन तक विश्ञाम 
करना चाहिये मस्तिष्क के श्राधाद और मस्तिष्क 
के नाश होने पर भीं मनुष्य चछ सकता है । 
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ब्रुज़ (37785 इनमें त्वचा अछिन्न रहती है | अपितु त्वचा 
के नीचे तन्तुवों में रक्तआंव 4९७॥ 088 हो जाता हे | 
कारण-- 
रेलवे अथवा यान्त्रिक घटना, उपर से गिरना, कठोर यंत्र 
का आघात जैसे बांस का प्रहार आदि हैं । 


स्थानिक लक्षणु--- 
१-गम्भीर वन्त॒वों में रक्तल्लाव होता है। जो कि स्पर्श 
से अनुभव भी नहों किया जा सकता है। स्थानिक 
शोथ, आध्मान, ददं, पीछे से रंग परिवक्तेन ठीक 
श्राघात के स्थान पर नही होतो है । 
२-पृष्ठ के तन्तुवों में रक्तल्लाव होता है । 
३-रंग परिवत्तंन, यह जीवीतावस्था में होता है। गहरा 
लाल नीला जो रंग १८ से २७ घन्टे में हल्‍का लाल 
नीला हो जाता है। तीसरे दिन-जामुनी या भूरा; «५ ते 
दिन हरा, फिर पीछे निस्‍्त्रु जैसा ओर अन्त में ८ 
से १० दिन में पूय जेसा हो जाता है । 
भय--बत्रहुत अधिक 73 प८), (४७॥0४7/0900 का, द्विताय 
रक्तत्लाव,का धलुष्टंकार,का फेलने वाली 2५0727०॥0 
का, (/९।४॥४ का, 8८७00॥009, 5]00):, अ्रन्तराव- 
यवों का पीसा जाना है। 


न्याय सम्बन्धि सूचना-- 
१--उत्तपत्ति ओर आकार पर,आधात की स्थिति,तन्तुबो की 
प्रक्ति ओर वेयक्तिक श्रवस्था पर ध्यान देना चाहिये | 
२--37प808 रगातार होते रहते हे | एिप्रा.प०७, 800 - 
779, कुककुर कास,निय लता होती हे । शोत ऋतु में, 
5 
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नाक-कान में; मांसल, वृद्ध, स््रीयों मं;बत्सनाभ विष- 
में होते रहते है । 

३-सूत्यु से पूर्व )प8०8-म्त्यु से २७ घन्टे पूर्च शोथ, 
रंग परिवत्तन के लक्षण होते हैं । मृत्यु के ३ घन्टे के 
अन्तर मे किनारे उठे ओर तन्‍तुवों में अधिक रक्तर्नाव 
होता है । 

४--सत्यु के बाद-यदि झस्त्यु के २ से ३ घन्टे में तीत्र 
आधात किया जाये ( जब कि शरीर गरम हो ) तो 
तन्तुचों में थोड़ा रक्तज्नाव हो जाता है | 

५--शख्त्र के कारण वण की प्रक्रति-- 

६-दोनों षाश्द में सामने ओर पीछे तीमघर आधात । 

७--सख््रीयों के जनेन्द्रिय पर आ्राधात-जिससे रक्तस्नाव 


हो जावे | 
८--त्वचा से ढंपी श्रस्थि पर आघात अन्द्र तक पहुचता 
है । जेसे जंघा अ्रस्थि में । 


ध्तत 

(7/पि80708 6& 73#>प्रा808--- 

इस अवस्था में दर्द, शोथ, ओर थोड़ी या अ्रधिक स्थान 
च्यूति होती है । प्रायः 37प28-ऐसे स्थान पर किये जाते 
हैं जहां कि 8०7एप५ श्रोंर 7?प्र०००७, के लक्षण होते हे । 
।50०प्रा7ए में दांतों एवं मखूडोंसे रक्त निकलता हे। प्राएपा७ में 
शरीर पर लाल धब्बे हो जाते हैं । प्राय टांगों पर होता है। 
कई पुरूषों को चिउंटीं भरने से ही [37088 के लक्षण हो जाते 
है । स्थानच्युति श्रथवा 7/009770»४ मांसपेशी अथवा पेशीयों 


षष्ठ प्रकरण && 


के बलात संकोचन से, श्रन्तरावयव, त्वचा, (/०)५)०/ तन्‍्तु 
में हो जाता है। प्रायः स्थानच्युति श्राघात स्थान से कुछ दूरी 
पर होती है । और यदि स्थान गहरा हो तो लरच्ण कुछ दिनों 
में उपस्थित होते हैं। यह स्थान नीला नहीं होता अ्रपितु- 
हरा पीला जामुनी होता है। यदि 70०॥५77०४8 गहरा द्वो तो 
पृष्ठ पर कोई लक्षण नहीं होता | परन्तु यदि गम्भोर छेद्न करे 
तो रक्तत्नाव देख सकते हैं । यह प्रायः मांसल स्थानों में होता 
है | ४० से ७५० दिन बाद भी कभी २ रक्षण उत्पन्न होते है। 

गिद्दे के साधारण मोच से टांग का भंग हो जाता है । 
तन्तुवों में रक्तत्ाव आघात के स्थान पर ही होना निश्चित 
नहीं । उससे दूर भी हो जाता है । इसमें परिवत्तन परिधि से 
आरम्भ होकर केन्द्र को तरफ आता है । -37प्रंं39४ का रंग 
प्रथम तीन दिन काछा नीला रहता है । ५ से ६ 
द्नि-हरा सा; ७ से १२ दिन में पीछा हो जाता है। तन्‍तुवों 
में रक्तत्नाव तन्‍्तुवों की अवस्था ( ढीलूपन ) पर निर्भर है। 
एक हल्का आधात मद, शोथ, रक्तिमा, उत्पन्न करता है | ओर 
यदि ३ से ६ धन्देके बाद झृत्यु हो तो कोई लक्षण नहीं छोड़ता। 

साधारणतः बाह्य पृष्ठ पर कोई आधघात का चिन्ह न होने 
पर अन्तरावयव फट सकते हैं । अवयच सदा 7;णाश्टापप्रके- 
॥8] दिल्वा में विदीर्ण होतेहँ । इसके साथ ग्रन्थि का कुछ भाग 
लगा होगा। प्रायः प्लीहा विदीर्ण नहीं होती। परन्तु जहां ज्वर 
पहिले से बहुत दिनों तक हो वहां फट जाती है। फुप्पुस ओर 
मस्तिष्क बहुत कम विदीर्ण होतेहें । यदि वस्तिगद्दरकी अस्थियों 
का भंग हो जावे तो प्रायः मृत्राशय विदीर्ण हो जाता है । 

सत्य प्रायः अन्तः रक्तस्नाव अथवा 5॥००: से होती है। 
जो कि श्रन्तरवयव के विदीर्ण होने से होता हे । 


१०० न्यायवेद्यक | 


क्या म्तत्य के बाद किये जा सकते है? 
मृत्युके दो घनन्‍्टे बाद 207प५४० का निशान बना सकते 
हैं । ऐसी श्रचस्था में रक्तस्नाव नियमित होता है | बड़ी शिरा 
का चिदीर्ण होना प्रत्यक्त प्रतीत हो जाता है । 
छीन्न ( पगडांघ०त छर्तेशावे ) 
यह तेज शख्त्र से किया जाता है-- 
साधरण स्वभाव--तकवे का आकार का, गहराई की 
अपेत्ता अधिक लम्बा, किनारे चिकने, थोड़े उठे हवे 
पेशीयों में संकोच, त्वचा के लचकीलेपन के कारण 
मिला हुवा सा, (१०)१०7० एप#परक्त से मिलकर 
किनारों के पास गाढ़ा होता है| इस बात का स्मरण 
रखना चाहिये कि अ्रस्थि के समीप त्वचा पर खुन्डे 
शस्त्र से भी चिकने किनारोंका क्षत बनाया जा सकता 
है। जैसे खोपड़ी पर, "५9४७ पर, । क्रीकेट की गेंद 
से भी उपरोक्त ज्ञत हो सकता है । 
यदि दास्त्र अन्द्र गया होगा तो किनारे एक दूसरे से 
पृथक होंगे। 
भय--छिन्न क्षत में रक्तत्नाव का भय होता है । बड़ी 
प्रणालीयों में अन्तः रक्तत्नाव हो सकता है। अथवा 
पूय होकर विद्रधि बन सकती हे । पिश्वचित क्षत में 
(3४727'0॥0 उत्पन्न हो सकती हे । 
रक्तल्नाव से सुत्यु-शररीर की पृष्ठ, श्रोष्ट, मखूड़े, पील 
होते हैं । अशुद्ध रक्त की प्रणाली, ओर फुप्पुस में थोड़ा 
रक्त होता है। /29-779/9' की शिराय॑ प्रायः खाली 
नहीं होती । जबतक रक्तआवब अन्दर न हो रक्त बाह्य 
पृष्ठ पर ही मिलता है । 
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विद्ध ब्बत ( ?एप्रालापा०्ते फ्ण्प्राते )-- 


प्राय शस्त्र से छिद्र छोटा होता है। कोमल स्थान में दो 
या तीन छिद्र मिल सकते हैं। जिनका बाह्य छिद्र एक हो। 
यह क्षत छेदन च्त से सदा भयानक होते है । इनमें रक्तर्नाव 
कम होता है, जबतक बड़ी धमनी का वेधन न हो । जैसे 770- 
9'9 .$॥"] #'एमे, ! प्राय: इनमे पूयोत्पत्ति हो जाती हे विद्रधरि 
नहीं बनती । 


लैसेरेडिड (4,80९७8॥080 9०70ते )--- 

इसके किनारे कभी चिकने साफ़ नहीं होते। इसमे इस 
बात का ध्यान रखना चाहिये कि क्षत गिरने से हुवा है अथवा 
आधात से । इसके छिये रोगी का इति वृत्त, 3/7808 की 
उपस्थिति जाननी आवश्यक है। इन वरणोंम पूयोत्पक्ति होकर 
रोहण होता है | अंगुली के नखून से खसोड़ना भी इसी में 
समाविश है। बलात्कार ( 0०])० ) की अ्रवस्था में खात्ची 
होता है । काटना भी इसी में आता है । 


(>पा ४!04 १४0प्राव08--- 


यह गोली की दूरी पर निर्भर हें-गोल गोली, किनारा 
वाली गोली की अपेक्षा बड़ा छिद्र बनाती है। छोटी गोली 
समीप स॑ बड़ा छिद्र बना देती है । अस्थियों पर आधात 
कनारों वाली गोली से गोल की अ्रपेत्षा अ्रधिक होता हे। 
प्रायः किनारों पर के तन्‍्तुवों में रक्त्नाव अ्रवश्य होता हे । 
निकलने का मार्ग प्रवेश भार्ग से सदा बड़ा होता है।इस 
बण का आकार पिच्चित ओर ,80०१८0 क्षत से मिलता 
है। प्रवेश मार्ग में किनार श्रन्द्र को मुड़े होते हैं । परिधि 
छोटी ओर रक्तज्राव का श्रभाव होता है। दूसरे मार्ग में छिद्र- 


१०छ न्यायवेद्यक । 


बड़ा, फटे एवं अनियमित किनारे, बाहर को उड़े ओर थोड़े से 
रक्त का भरना होता है | एक घन्टे के श्रन्द्र प्रवेश मार्ग के 
चारों ओर रक्तिमा बनकर २” इश्बनतक फेल जाती है । फिर 
यह रंग नीला हरा हो जाता है। दूसरे मार्ग में रंग परिव 

त नहीं होता । यदि गोली की शक्ति समान रहे तो दोनों 
छिद्र बराबर रहेगे । वस्त्र का छेद शरीर के छेद से मिलाना 
चाहिये । 

किस दिशा में गोली चलाई गई है ? शरीर में गोली 

की स्थिति, गोली का चारों ओर की परिस्थिति पर 
प्रभाव, खिड़की--दबांजे में मनुष्य की स्थिति 
सहायक होती है । 

न्याय सम्बन्धि सूचना-- 

!--क्या यह गोली का ज्ञत है ? यदि दो बण हों एक 
छोटा अन्दर को दबा, ओर दूसरा बड़ा, बाहर उठा 
हो, थरण में बारूद की गन्ध ओर परिस्थिति देखकर 
उस को गोली का क्षत कह सकते हैं । 

॥---300 क्षत-प्रायः सभ्य पुरूष आत्मघात के लिय 
गोली का उपयोग करते हैं । यदि गोली अ्रन्द्र रह 
गई हो तो उसका >(-099 से परीक्षण करना चाहिये । 

४-यदि गोली शिर के उद्देश्य से चलाई गई हो तो 

कपाल का भंग कर देती है। ओर अन्द्र के पदार्थ 
को हानी पहुंचा देती है । इसका कोई निश्चित मार्ग 
नहीं होता | अन्द्र प्रवेशका मार्ग बहुत टूटा होता है । 
४ा--भ्रात्मघोत की अवस्था मे-तर्जेनी की अवस्था से, 
शस्त्र, ॥7० »777, को पकड़ने से समीप के छोड़ने 
से, स्थोन के आधात से, जानने का प्रयल करना 
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चाहिये । आत्मघातवाला व्यक्ति हृदय मस्तिष्क 
दोनों पर आधात कर सकता है। आत्मघात के लिये 
आंख पर बहुत कम प्रहार किया जाता है। यद्यपि 
यह भयानक है। परधघात अवस्था में शरीर के 
असाधारण अज्गो पर आधात होता है । 

५४-गोली के लिये गोली छुटने के दो घन्टे बाद्‌ उन्‍ग 
को गन्ध की परीक्षा करनी चाहिये। २से २७ घनन्‍्टे 
में उ.गओ<«की परीक्षा करनी चाहिये। 


श--यदि छुर् पास से छोड़े गये है तो वह इकट्टे शरीर 
में जायगे; विखरे हुवे नहीं होंगे । गोली के प्रवेश 
मार्ग की समीपस्थ त्वचा, बाल, पाले हो जावंगे। 
निःसरण का मार्ग बड़ा होगा । 
चिकित्सक का कक्तंव्य-- 
शोथ उत्पन्न होने से पूर्व ही पहुंचकर ज्ञषत की अ्रवस्था, 
स्वभाव ओर भयंकरता को देखना चाहिये । यदि ओषध 
उपचार किया गया हो तो परिचारक से पूछ लेना चाहिये । 
परन्तु अनुपस्थिति में वण को नहीं खोलना चाहिये। 
अवयवों के च्त-- 
शिर--( छोटी सी चोट का भी विशेष ध्यान देनां चाहिये) 
१ 909७।9 का क्षत-- 
कारणु-- आघात, गिरने से अथवा खुन्डे यन्त्र से होताहे। 
॥--यान्त्रिक अथवा अचानक होता है । 
भेदू----पिश्चित, इसका कारण खुन्डा यन्त्र है । 
॥--पिच्विित-विद्ध--मिन्न--अपने कारण से भिन्न 
हो सकते है । 
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(--छिन्न--तैज शख्र द्वारा होता है । 
भय----रक्त स्राव ओर 5॥80) से है । 
॥--अ्रन्द्र की अस्थियों के भंग से 
॥7--मस्तिष्क, के पिच्चित (४/०ाए5७९५ ओर ० ))))|) 
॥/९४४९० होने से । 
दुश्वक्ति---थि'ए])0७४-०॥ प्रो#98 पूथोत्पक्ति का होनाहे। 
(--श्रन्द्र की अ्रस्थियों के २५००४४ का 


होना है । 
ध--9श१४०-॥७॥7ए९7॥8 का होना है । 
२-कपाल--- 


+--भंग जिनका कारण थोड़े पृष्ट पर है । 
४--आकार ओर स्वभाव जैसे छाठी । 
५--भंग की लम्बाई । 
०--भंग का जोंत्र । 
(---26]07/0386व॑ भंग 
#--भंग जिसका कारण अधिक पृष्ठ पर आआधात है । 
५--जब कपाल ऑं80७७)ए ००॥|/०४४०0 हो । 
७--जब कपाल 777808790|ए ०00|)7058८0 हो । 
३--कथाव-तलवार या अ्रन्य वस्तु से | 
कनकेशन ((!०7०प४४४०॥) के लक्षण॒- 
प्रथमावस्था--( (:0)8]80) तत्काल लक्षण उत्पन्न होकर 
मिनिट से दिनों तक रहते हैं। भुजायें शीत, शरीर पाण्ड, 
श्वोस मन्द श्र अनियमित, नाडि मन्द्‌ एवं अनियमित, 
कनीनिका श्रनिश्चित, ( प्रायः संकुचित ) मांस पेशी, ओर 
कपाटियां विकसित, (!णा]]एकार& के ।0/00£% नष्ट होते हें । 
दवितीयांवस्था-- (0००७४०॥) रोगी उठाया जा सकता है। 
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वमन, अ्रपस्मार के आक्तेप, शिरदद्‌, निद्रा, ताप परि- 
माण में वृद्धि होती है । 
पूर्व कथन--हल्‍की श्रवस्थाओं में शीघ्र श्रच्छा हो जाता 
है। 0ायांतरष/४5, 7000॥0/88 कभी हो जाता 
है। शीघ्र सतत्यु (प्रायः कम) भी हो सकती हे । 
शवच्छेद्‌-- 
मस्तिष में पाएड्ता, मस्तिष्क में रक्त स्राव, होता है शरीर 
में रक्त की अवस्था श्वासांवरोध के समांन होती है । 
४--मस्तिष्क का पिश्चित होना-- 
लक्षण--रोगी पाश्व॑ में लेटा हुआ, घुटने मोड़े, बेचेनी, 
विक्षोभ, थोड़ा ज्वर, 3 0४/079, प्रलाप, होता है। यदि 
ग्राधात जोर का हो तो आक्षेप और पत्ताघात होते हैं । 
पूर्थ कथन--म्त्यु, देर में स्वस्थता, स्घति नाश, चेतना- 
नाश हो जाता है । 
शवच्छेद--मस्तिष्क की स्थानिक पिशच्चितावस्था ( आघात 
के समीप या दूसरे पाश्वे में) जिसमें रक्त स्राव होगा । 
७५--कम्प्रेसन ((/0॥77'6]08807 ,--- 
करण--( तत्क्षणिक )--कपाल का 20]70४४९ भज्ढ 
])0७ $४/४०" के नीचे रक्तआाव का होना है । 
( दूरवत्ति )-मस्तिष्क की शोथ ( 3०७४ंएं४४ ) है । 
लक्षण--यदि रक्‍तस्त्राव से हुआ है तो अचेतनता, शिर- 
दर्द, पेशीयो का पक्षाघात, कपाटी खुली, अ्रनियमित, 
भारी नाड़ी, साधारण उष्णिमा, पुतली विकसित, 
संशानाश होने पर भी ३ घन्टे तक चल सकता है । 
यदि 0079886५ भंग से हुवा है तो तत्वाण में 
अचेतनता ओर लक्षण उत्पन्न हो जाते है । 


श्ण्द न्यायवेच्क ॥ 


शंवय्लेद्‌-- 

१--४०७।०-मभिन्न त्रण । 

२--कपाल-भहक्ू अथवा नहीं होगा । भदड्ध होगां तो 
अस्थि मस्तिष्क पदार्थ में चुभी होगी। 

३--चकक्‍्का-उपस्थित होगा जो कि श्रस्थियां के नीचे 
या [)079(8८५०० के नीचे, या 28 (४४(७/ के 
नीचे, या मस्तिष्क पदार्थ में होगा । 

४--मस्तिष्क का भाग चपटा हो जायगा । 


पूर्व कथन -- 

7--5०807 शीघ्र संक्रामित होकर संक्रमण मस्तिष्क में 

पहुंच सकता है । 

7--कपाल-बाहर से विदीणें हुवे बिना अन्दर विदीण 

हो सकता है । 

धा--मस्तिष्क--बिना घातक बने अधिक क्षत युक्त हो 
सकता है । 

ए- - स्वस्थ होने पर ( वाह्य लक्षणों फे नष्ट होने पर 
भी घन्‍्टे, या दिनों मे रोगी श्रवानक मर सकता है. | 
इस का करण, एथिरोमोी ( ४.0॥7079 )-फिरंगं. 
मयपान हो सकता है । 

४--कनकैसन के पीछे कम्प्रेसन भी हो सकता है । 

४--कम्प्रेसन के साथ ५॥॥0/०79; हद्गोग, मस्तिष्क के 
रोग भी हो सकते है । 

४7--मस्तिष्क घटना के एक सप्ताह वाद श्रच्छा होता 
है । श्रतः ४ सप्ताह पश्चात पूर्ण कथम करना चाहिये । 

श॥7--जीवन का भय-नष्ट हुवे तम्तुओों के उपर निर्भर हे । 
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न्याय सम्बन्धि सचना-- 

१--एणक लरूस्वा क्षत बिना भह्ठ के तिरले प्रहार का सचक 
है। एक छोटा क्षत भंग के साथ सीधे प्रहार का 
सूचक हे । 

२----फेशिकाशओं से रक्तस्नाव का भरना । 
४--निश्चित सुचक्ष्म रक्तत्नाव । 
॥--00०॥४४१९४ में रक्तस्नाव । 
+--मस्तिष्क में रक्तत्नाव ओर कपोल का भंग । 
ए--मस्तिष्क पदार्थ में रक्तस्राव । 

रक्त स्राव प्रायः ४(00]0 70"॥72००७ धमनी के कटने 

से होता है। 

३--नितम्ब के भार गिरने से भी कनकेशन हो जाता है । 

अथवा अधोहनु के ग्राघात से भी हो जाता है । 


४--रक्तन्लाव रूक जाता हे-यथा । 

[--रक्त दबाव के गिरने से । 

॥--विदीणे स्थल के चारों ओर रक्त के जमने से । 

,॥-अ्रन्य यांत्रिक कारणों से, 

परन्तु यह फिर आरम्भ हो जाता है । मस्तिष्क का रक्त- 
स्राव दो कारणों से घातक होता है । 

[--स्थानिक आधात से । 

॥>--रोग के कारण-अथवा उत्तेजना के कारण, 

सनन्‍यास जन्‍्य मृत्यु का निश्चय करना चाहिये । 


५--यदि कपाल के अन्दर रक्त जमा है तो रंग बदल 


जाता है। 
६--अस्थि भंग, यह कई बातो पर निर्भर है । 
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3--श्रांख का विद्ध क्षत कपाल का शअ्रस्थि भंग, 
उत्पन्न कर सकता है। 
८--परिणाम--अपस्मार, मधुभेह, . एल्व्युमनोरिया, 
स्मृतिनाश, पक्षाघात, मानसिक विक्षोभ, हो 
सकता है । 
सेहरा-- 
कारणु--ईथा से ॥--चोर से ॥--आत्मरक्षा के समय ।! 
न्याय सम्वन्धि-- 
!--दांत का टूटना, इसके लिये उसकी गुहा की परीक्षा 


करनी चाहिये । 
7--जब तक मस्तिष्क पर आघात न पहुंचे जीवन के 
लिये भयानक नहीं है । 


#--शीघ्र रोहण हो जाते हैं । 

(3 --707ए8०0॥9080७ शीघ्र उत्पन्न कर देते हैं । 

जिह्ा में रक्तस्नाव अथवा कटाव हो सकता है। 

भ्रम 5पए7७7/-००७प(७-76प/७279 उत्पन्न हो सकता है । 
कान में-- 

--बाद्य कर्ण का नाश हो सकता है । 

7--कर्ण पटह फट सकता हे। 

7 --बाधिय उत्पन्न हो सकता है । 
आंख --- 

--देखने में श्रसामथ्य, शिर पर आधात, भ्र्‌ का पिश्चित 

होना द्वोता है । 

»--आंख का बाहर निकल आना, 

7--अ्रक्षिगोलक में (/०)पो६ं 

४ ईर्षा से आंख में अंगुली या अन्य वस्तु चुभो देनी । 
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नाक-- 
दण्ड में कट सकती है । अथवा लडाई में काट खाते हैं | 
शल्यकर्म में नासा विकृत हो सकती है । नासा के पिशच्चित होने 
से घराणशक्ति का नाश ओर शोथ मस्तिष्क तक पहुंच सकती 
है। नासा के मार्ग से मस्तिष्क विद्ध किया जा सकता है ।# 
न्‍्यायसम्बन्धि-- 

[- (!ए॥्70॥ (7०४'०08व चमनी का छेदन तत्कालिक 
भयोनक है । वाह्य (१४।०(१०० का छेदन इतना भयानक 
नहीं । 

॥ -आत्मघात या परघात, में-- 

आंत्मधात में क्षत की लम्बोई उस पाश्व में अ्रधिक होगी 

जिस पाएवं से यह आरम्भ हुआ हे । 

॥--बहुत से गहरे कटावों का शरीर के भिन्न २ भागों 
पर उपस्थित होना, अथवा एक स्थान के समीप 
बहुतों का होना परघात का सचक है । 

[४--सत्यु समीपवत्ति कारण से हो सकती है । 

५-- यदि श्वास प्रणाली कट जो> तो मनुष्य नहीं बोल 
सकता । परन्तु यदि स्वर यन्त्र के नीचे से कटी 
तो झुका कर बोल सकताहे । 

उरः स्थल-- 

१--उर' भित्ति 

[--छेदन ओर विद्ध बण प्रायः भयानक नहीं होते । 

(--पिच्चित शरण मृत्यु का कारण बन सकते है । 
इसमें फुप्पुस पर दबाव आता हे । 





#सुश्रत का सूत्र स्थान नासा शल्य कर्म के लिये देखिये । 
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7ए- विद्धव॒ण, फुप्पलावरण के समीप तक भयानक है । 
परन्तु यद्‌ उर का पूर्ण वेधन हो गया हो तो 
कम भय है । 
२--पसलियों का भंग-- 
कारण-- सन्निकृष्ठ )--सीधा प्रहार, आघात, ठोकर, 
आदि हैं। दूरवत्ति ) गिरना है । प्रायः भंग ५ वीं से ८ 
वीं पसली के मध्य में से होता है । 


भय फुप्फुसावरण ओर फुप्फुस के भेदन होने का भय 
है । हृदय पर आधात से रक्तसरत्राव का भय होता है । 
। प्रायः भंग वृद्धावस्था में होता है । 
( -सीघा आघात पसली एक स्थान पर टूटती है। 
ओर अन्दर चली जाती है । 
'॥ दूरवत्ति श्राघात अधिक मोड़पर टूटती है। टूटा 
भाग बोहर को श्राता है । 
!५.. +पा०70ठाएाका' (४णा0760ग0० ७ ()680 
३ उरोएुस्थि का भंग 
कारण 
। पसली शअ्रथवा मेरूदाड के साथ होता है। 
४--चिवुक को जोर से दबाने से नीचे की ओर 
उरो5स्थि पर भंग हो जाता हे । 
भय अवबयवब, प्रणालीयों पर आघात होने का भय है ! 
७ हृदय, छसीका प्रणाली ओर महाधमनी का वेधन । 
लक्षण -हृद्यावरण में रक्त, तेज निर्बेल नाड़ी, मूच्छा 
होती है । 
पूर्वंकथन प्रायः भयानक हे । 
८ 


११७ न्यायवेद्यक । 


सत्यु--समीपवत्ति- - वात नाडियों के कारण, मूर्च्छा,र 
(/४/०7)४7ए घमनी का नाश होने से होती है । 
दृरवतक्ति--हृदयावरण शोथ, हृदय की अन्‍न्तः शोथ. 
[07])70॥9 से होती हे । 
हृदय का विदीण होना- 
कारण--आध८५त, ओर हृदय की रूग्णावस्था है । 
विदीण होने की दिशा- - 
वाम क्षेपक कोए ( 9[907&॥९0प78 ) 
दक्षिण क्षेपक कोछ ( 77'0प्पा9॥0 ) 
५--फुप्पुसावरण ओर फुप्पुस-- 
१--विद्ध बण, २--फुप्पुस का विदीर्ण होना, ३--?2॥॥0- 
700० नव का पिच्चित होना, 
न्यायसम्बन्धि -- 
--फुप्पुस, हृदय, उरो मध्यस्थ पेशी, पृथक अथवा 
सम्मिलित रूप में विदीर्ण हो सकती है । 
7-फएक गोली बिना हानि उत्पन्न किये वेधन कर 
सकती हे 
॥--फुप्पुस से रक्तस्नाव होता है। यह श्रन्य रोगों में भी 
हो सकता है । 
६--उरो मध्ययस्थ पेशी-- 
चात के स्वभाव पर निर्भर है । जैसे-अधिक खाना । 
२--चविदीण्ण होना, ३--गोली, ४--कोष्ट पर श्रांघात. 
आदि हैं । 
भय--आ॥्रांत्रवृद्धि-वद्धगुदोद्र-आक्तेप आ्रादि से है । 
न्‍्यायसस्बन्धि-- 
--उरोमध्यस्थ पेशी का विदीर्ण होना जीवन के लिये 
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तत्क्षण घातक नहं। है । 

॥--बाह्य प्रहार से पसलियों के भंग के बिना इस पेशी 
का भंग हो सकता है । 

कोए-- 

लक्षण--ददं, शुल, मूच्छा वमन, तृषा, स्थानिक शोथ है । 

--पिशच्ितावस्था-( साधारण )-कोष्ठभित्ति का दबना 
कोष्टभित्ति का पिशच्चित होना, रक्तसर्राव, पेशीयों का 
फटना है । 

( भयानक )-उद्रस्थ भिल्ली का वधन, शअवयर्यों का 
विदीण होना, आंत्रवृद्धि, धमनीयों का क्षत, मूर्च्छा 
आंतो की (+०॥27०॥७ है । 

(--अ्रवयवों का विदीण होना-( आघात से )-?. ४. 
अवस्थां में विदग्धांवस्था हो हो गई तो श्ञीघ्र हो 
जाता है । 

५४- प्लीहा यदि प्रहार से फटे, तो बाह्य छक्षण नहीं 
होते । रक्त स्राव के कारण भयानक है । प्राय 
अन्तः पश्च फटता है । रूग्णावस्था में बढ़ने पर 
मर्दंन से भी फट जाती है । 

७---यकृत-यह [.०८४पांता8) फटता है। सहसा रक्त- 
स्राव नहीं होता । नाड़ी निवंछठ, 5॥00०:. पाणइड्ता 
होती है । थोड़े से फटने पर अच्छा हो जाता है । 
इस में रक्त स्राव का होना भयानक हे । 

शआंत्र--प्रायः ग्रहणी ओर ० 0ुएपा॥ की सन्धि पर से विदोर्ण 

होती है । रिक्तावस्था में नहीं फटती | कारण बाह्याघात है। 
सत्यु 570०: अथवा उद्र मिल्ली की शोथ से होती है । 
आमाशय--जब विस्तृत होता है, तब विदोण होता है । 


२१६ न्यायवेद्यक । 


इसका कारण बाह्याघात या वमन होता है। सत्य 
77७४५४०४४४ से होती है 

पित्ताशय--का रण-तीत्र वमन द्रव्य, सत्य, मुच्छी अ्रथवा 
उदर भिल्ली की शोथ से होती हे । 

मूत्राशय--पक्चाधात के कारण, अथवा अधिक फेलने से 
श्रण के दबाव से, मृत्र मांगें की बाधा से, वाह्या 
घात से, विदीण होता हे । खझत्यु, मच्छी, (/९०॥॥ 
॥४४, ?०४४०7४४ से होती है । मूत्राशय स्वस्थ 
हो सकता है । 

गुदा-योनि ओर मूत्रमार्ग से मूत्राशय में आधात कर 
सकते है। 

व॒ुक्क-अश्रण के दबाव से, रुग्ण गर्भाशय के अधिक 
विस्तार से, वादह्याघात से विदीर्ण हो सकता हैं । 
स््त्यु मृच्छो, प्र/86॥779 या ।?०7१६0708 से होती है। 

गर्भावस्‍था का गर्भाशय--कमल के अलग होने से ( रक्त 
स्रांव, मच्छा ) घोतक हो सकता हे। गर्भावस्‍था 
में प्रहार से, गर्भपात के प्रयत्न में, गर्भाशयविदीरों 
हो सकता हे! विना गर्भावस्‍था के वाह्याघात से 
फट सकता है । 

गुदा--504079 की अ्रवस्था में फट सकती है। अथवा 

लकड़ी से फट सकती है । 
न्याय सम्बन्धि-- 
--बाह्याघात के बाह्य लक्षणों के श्रभाव मे कोई शवच्छेद 
की अवस्था उत्पन्न नहीं होती । श्रथवा श्रन्तरावयत 
फट जाते हैं । 


धष्ठ क्‍प्रकरण ११७ 


(--बिना आघात के भी भित्तियों में रक्त स्राव मिल 
सकता है । 

॥--कोष्ट के आघात की परीक्षा के समय मद्यपान की 
आजा हानि कारक है। पोषण ग्रन्थि का 3560-9८ 
सावधानी से जलतरहू गति की उत्तेजना के लिये 
दे सकते हैं । 

मेरूद्‌रड-- 

[--8]770॥8, मोच- 

कारणु--अऔ्रीवा का मोड़ना भुकाना आदि हैं । 

उपद्रव--मेरूदए्ड का कनकेशन, कसेरुओं की सन्धि की 

शोथ, कसेरुओं में (!४४॥०४ का होना, वक च्षत आदि है। 
२--मेरूदरड झऔर कला का कजछ्षत। 
भय-४७॥।॥९॥॥४- २४७४) ०९४४७ से है । 
३-- कनकेशन-- 
लक्षण--पेशीयां निबल, सूत्र त्याग में काठिन्य, आंख का 
देखना, कान से सुनना घट जाता है । निद्रा नाश, शिर 
दृदे, बेचनी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता हे । 
पूछ कथन--सन्देहात्म + है । 
न्याय सम्बन्धि-- 

2४--7४५ का प्रयोग करना चाहिये । 

४--भग-सन्धिभंग, कम्प्रेशन 

कारणु--१-उंचाई से शिर के भार गिरना, २-न्यायसस्ब- 

न्थि फांसी, ३-मेरू एवं श्रस्थि ओर स्नायु के 
रोग, ४-बाह्याघात हैं। 
उपद्रव--फुप्पुस की शोथ, मूत्र मार्ग की शोथ, 900प207£ 
(सलफिज्ज ) हैं । 


श्श्य न्यायवेद्यक । 


पूर्व कथन--मन्या के समीप की श्रवस्था तथा मेरूद्गड 
के क्षत के अनुपात पर निर्भर है । 


१--श्रीवा के कसेरू मे-प्रथम तीन कसेरुश्रों में झुत्यु 
तत्वाण होती है । ओर यदि थोड़ा नीचे आधात है 
तो कुछ घरटों बाद झृत्यु होती है । 

२--पृशष्ट के कसेरू से उपर आधात हो तो रोगी दो से तीन 
सप्ताह तक जीवित रह सकता है । 

३--नीचे आ्राघात हो तो रोगी स्वस्थ होकर ?िक्ता'त)|0०2॥७ 
हो सकती हैं। भ्रथवा उपद्रव से एक या दो सप्ताह 

में मर जाता हे । 

४--कटि प्रदेश के कसेरुओशों के आध्रात से पुरुष स्वस्थ 
हो जाता हैं । 

न्याय सम्बन्धि-- 

--शभ्रीवा को थोड़ा ऋुकाकर तीत्र नोकीला शस्त्र श्रीवा के 
तीसरे कसेरू में डालकर मेरूद्रड मे पहुंचाया जा- 
सकता है । जिससे तत्काल झुत्य हो सकती हैं। श्रोर 
थोड़ा तिरछा करके सुगमता से निकालने पर निशान 
नहीं रहता । 

॥--लक्षणों के प्रगट हुये बिना आघात या भंग के कारण 
शिर को एक पाश्व में मोडने से तत्काल मझृत्य 
हो जाती है । 

अस्थियो का भंग-- 

यदि कपाल या मेरूदरड का भंग हो तो घातक होता है । 

इसमे फिरंग, 007०४४, गर्भावस्‍था, (0800--)9|४८9, 

ओर वृद्धावस्था भयानक हैं । 
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भंगकी आ्रायु -- 

।--प्रथम सप्ताह में-रक्त के द्रव का, रंगपरिवत्तन, मठ 
तन्तुओ में रोहण, आरम्भ हो जाता है । 

(--द्वितीय सप्ताह में--द्रव विलीन हो जोता है, (४8) 
बनने लगता है । 

॥--ततीय सप्ताह में--(७॥ए४ में !४०7०प७ उत्पन्न 
हो जाते है । 

४ा--चतुर्थ सप्ताह में (७४४ श्रस्थि का रूप धारण 

कर लेता है । जमा हुवा काला रक्त, उपरिस्थ 
५४७ के नीचे मिलता है। 
मृत्यु से पूब यो पश्चात भंग-- 
सत्यु के बाद भंग करना अ्रसम्भव है। झृत्यु से पू्े, 
शोथ, घृष्ठ, भेदन, रक्तत्नाव, आदि लक्षण होते है । जो सत्य 
के बाद नहीं हो सकते । 
जननेन्द्रिय-- 
पुरुष-- 

।--शिश्न--पसूजमार्ग मे अंगच्छेद, भेदन, पिश्वित, ब्रण 
किये जाते है । जिससे कि मूच्छी सृत्ररोध, अथवा 
पूत्रस्नाव, रक्तम्माव, बण, कृमि, नाड़ीथण ओर वाधा 
उत्पन्न हो सकती है । 

२- अण्ड--क्षत, घृष्ट हो जाता है । जिससे कि अण्ड 
शोथ, रक्तस्आाव, मूर्छा हो जाती है । 

३--अण्डकोष--क्षत हो सकता है । 

न्याय सम्बन्धि-- 

(--बिना झृत्यु के कारण वने अण्ड, श्रए्डकोष नष्ट 
किये जा सकते हैं । क्रिया शक्ति नष्ट कर सकते हैें। 


१२० स्यायवेद्यक । 


४ -उन्माद रोगी अपने उत्पादक अंग को काटदेते है । 
खस्री-- 
भग पर सीधे आघात से रक्तसर्नाव हों सकता है | ब्रण, 
रक्तत्लाव, (/शापाध8 6०7027०70 के कारण घातक बन 
सकता है । रक्तस्नाव से म्त्यु हो सकती है ।जों रक्तस्नाव 
[-श्राघात, २-विद्ध क्षत, ३--ठोकर से, ४--योनि में 
लकड़ी डालने से ५--वलात्कार के बाद, ६--अस्वा- 
भाविक मेथुन से, ७--,0/9 की विस्तृत होने से 
शिरा के फटने से (प्रसूति में, अथवा अब॒द्‌ के कारण ) 
हो सकता है 


वाकपारुष्य --क 
चुगली, गाली, मिडकना, आदि वाकपारुष्य नामक श्रप- 


राध में श्रन्तगंत है । शरीर, प्रकृति, श्रत, चृत्ति, जनपद्‌ के 
भेद से पांच प्रकार के है । 
शरीर-- काना-लड्ग डा-लूला शआ्रादि शब्दों से किसी अंग 
विकल को पुकारने पर ३ पण, अच्छे श्रादमी को 
गाली देने पर ६ पण जुर्माना है। आपके आंख 
तथा दांत कैसे सुन्दर है इस्र अद्भ पर हंसी 
उडाने पर १२ पण, यदि ऐसे अपराध में प्रमाद 
शराब-मोहादि कारण हो तो आआधादण्ड द्‌। 
... +७२ प्रक, वाक्पारुष्यम्‌, 
वाक्पारुष्यमुपवादः कुत्सनममिभत्सनमिति । शर्ररिश्रक्ृतिश्रुतद्रात्तजनप- 
दानां शरीरोपवादेन काणखज्नादिभिः सत्ये त्रिपणो दण्ड: । मिथ्थोपवादे षट़- 
पणों दण्ड: । शोभनाक्षिमन्त इति काणखज्नादीनां स्तुतिनिन्दायां द्वादश- 
पणों दण्ड: । कुष्टोन्मादक्ैब्यादिभिः कुत्सायां च | प्रक्ृत्युपवाद ब्राह्मणक्ष- 
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प्रकति--कुक्षाह्मण, मह'ब्राह्मए-कहनेपर भी दरड देव । 

श्रुव--विद्या, तथा पढ़ाई के बिषय में बुरी वात कहनेपर 
पर द्राड देव । 

वृत्ति--विदूषक-कारीगर-गवेइये आदि की बृत्ति की 
निन्‍दा करनेपर दरड दे 


जानपद्‌-गान्धार आदि देश की निन्‍दा करनेपर द्रड दे । 
दण्ड पारूष्य-- 


+--छूनां, पीटना, मारना आदि दुरड पारूष्य के अन्त 

गंत हैं । 

(--बिनां खून निकलेही मार मार कर बेद्म कर देना, 
हाथ मरोड़ना या तोड़ना दांत तोड़नां, कान-नांक 
काटना, घातक चोट पहुंचाना श्रादि अपराध में 
साहस दण्ड दिया जावे-- 

॥--हड्डी तथा गदंन का तोड़ना, आंख फोड़ना, मुंहपर 
पेसी चोट पहुंचाना जिससे वोलना तथा खाना क- 
ठिन हो जाये आदि अ्रपराधों मे मध्यसाहस दंड दे 


---जन+ अर. ७. मक्का स्मन-नकक+कै-..५०..-+-:3404340५.++>+3+. कक. जन, 


अबपस्यक्षद्रान्तावसा यिनामपरेण पूवस्य त्रिपणीत्तराः दण्डा: । पूर्वणापरस्य 
द्विपणाधरा: । कुब्राह्मणादिभिश्व कुत्सायाम्‌ । तेन श्वुतोपवादों वाग्जीवनानां 
» मऊुशालवानां बृत्त्युपवादः प्राज्जूणकगान्धारादीनाँ च जनपदापवादा 
स्याल्याताः । कंटिल्य अथशास््र । 
 ाऔ प्रकः दष्डपाद््यम्‌.. 

दण्डपारुष्यं स्‍्पशंनमवर्गूण प्रहतमिति । नाभेरघ: काय हस्तपदड्नभस्म- 
पांसमिरिति स्पृश्तातओिपणो दण्ड: । अन्यत्र दुष्टशगीणितात्‌ । म्तकल्पमशोणित 
प्रता हस्तपादपारंचिकं वा ऊुबतः पूव: साहसदण्ड:। पाणिपाददन्तभज्ने 
कणनासाच्छेदेन व्रणविदारणे च। अन्यत्र दुश्त्णेभ्यः। सक्थिग्रीवाभश्नन 
नत्रभेदेन वा वाक्यवेशभोजनोपरोधेषु च मध्यम: साहसदण्ड:।  कोटिल्य । 


सप्तम क्‍्रकरण 


चिन्ह धब्बों की परीक्षा । 

चिन्हों के कारण-- 

।- रक्त-जो कि मनुष्य का हो सकता है अथवा अन्यका । 
शिरा का अथवा धमनी का; आत्तेव का, पुरुष-स्ती- 
बच्चे का हो सकता है । 

२--लाल करने वाले पदार्थ--(/००॥9|, +०.४००पे, 
7२099 | 

३--वीय्यं-७-पूय-लसीका-५-अन्य वस्तुवों के हैं । 

सब-वस्तु॒वों को (४०५४६, (!॥8णां०0 ्रिरशआाए०/ के पास 

भेजना चाहिये। 
रक्त की परीक्षा-- 

--रसायनिक परीक्षा-- 

[--रक्त-+उश्ोनचमकीला हार (यदि ताजा) हरा भूरा 
( यदि पूराना ) होता है । 

॥«-शुद्ध पानी में घोल कर उसमे अमोनिया का घोल 
डाल तो रंग नहीं बदलता । अथवा थोड़ा वद्लेगा | 
यदि अमोनिया तीत्र होगा तो भूरा रंग 
हो जायगा। 

(--इसको खोला देने से-रंग न४ हो जायगा। जम 

जाने पर भूरा हरा निक्तेप होता हे । 

॥४--रक्त के घोल में नत्रिकाम्ल डालनेसे श्येत हरा निल्षेप 

आता है । 


सप्तम प्रकरण १२३ 


भोतिक परीक्षा-- 

धब्बे को ताल से देखनां चाहिये । उसमे १७7४७, कोई - 

तन्तु, बाल आदि तो नहीं है । 

अ्रणुवीक्तण परीक्षा-- 

मनुष्य के रक्तारु गोल 5६5० इशे के व्यास वाले, 

ओर 'पप्र०ां॥/०५ नहीं होते । (शिशुवों के रक्त में 
'९०परणांष्ड होता है। ) 
॥--यदि रक्त २७ घन्‍्टे का है तो ४४० होगी । 
])300॥07०8|! परीक्षा एव 9]0000708९0]008 परीत्ता 
भी करनी चहिये । 
न्यायसम्बन्धि -- 

(-एक परीक्षण से कम्भी सम्मति नहीं देनी चाहिये। 

॥-घधमनी का रक्त चमकता लाल, शिरा का काला 

होता है । 

-प्रसूति के समय शिशुवों का रक्त कोमल-पतला चक्का 
बनाता हे । 

'"---आत्तंव का रक्त--अम्ल वा क्षारीय, साधारण रक्त 
से पतला, उत्पादक अंगोंकी 0॥॥॥9) 8०७४ बाला 
इसमें ()७|०0०॥ ७०४ होते हैं । कोई !५४७॥॥ नहीं 
होती । अतः जमता नहीं । 

४--एक सप्ताह के वाद का धब्बा एक साल के समान 

होता है । अ्रतः परीक्षा नहीं कर सकते । 
चीय्यें--शुक्र-- 

शुक्राणवों के कारण शुक्र, स्राव के कई साल बाद भी 

पहिचाना जा सकता है। स्त्री की स॒त्यु के कई दिन बाद भी 
शुक्राणु योनी में रहते हैं । जीवीतावस्था में वह दो सप्ताह 


१२४ नन्‍यायवद्यक । 


तक रह सकते हैं। रूग्ण पुरूषों में प्रायः ( अण्ड के रोगीयों 
में ) शुक्काणुवों का अभाव रहता है। इनकी परीक्षा के लिये 
विटप के सुखे बालों की, बसर्त्र के उपर ताजे शुष्क धब्बे की, 
योनी के "(४००४७ की परीक्षा करनी चाहिये । 
[--गीला करने पर विशेष गन्ध । 
४--प्रकाश के सामने करने से गाढ़ा विशेष रंग दीखता है 
7-बख्र के उपर सन्रेहात्मक धब्बे को 4,080 ०५१09 के 
घोलसे गीलाकरके |॥0प७7 [70008809 के घोल में 
भिगोकर सुखा दे । श्रब धब्बा भन्धक के रंग का 
हो जायेगा । जिससे स्पष्ट है कि यह शुक्र का धब्बा 
नहीं है । 
शुक्र मे 0))प7)०7॥ नहीं होती । 
४--अ्र॒णुवी क्षण यन्त्र से परीक्षा करे । 
ए--शुक्राणु का ञणातएणाों एव्शराएंे से भेद्‌ कर, 
जिसका कि शिर शुक्राणु से लम्बा होता है। इसके 
चारो ओर (9७ होता है। 
+000परा-- े 
यह पित्त, श्रांत्र की स्तर, इ्लेष्मा ओर (9080१४ 
से बनता है । यह कड़ा होता है । 
परोक्षा-- 
--पानी के साथ अम्लद्गव हो जाता है । 
॥0+उन ओ,+उ,ग ओ.,+ख्यंड८हरा, लाल समास 
बनाता है । 
२--उष्ण ईथर के द्वारा (!)8)08॥0१0 अलग हो जाती है : 


अट्म प्रकरण । 


शिशुरत्या 
इसके कारण वच्चों मे स्वतन्त्र रक्तस्नाव होना चाहिये। यदि 
गर्भाशय में झत्यु हो जावे तो वह हत्या नहीं । यदि गर्भाशय 
में आघात आ जावे ओर बच्चा जीवित उत्पन्न हो जावे, एवं 
कुछ समय के बाद उस चोट के कारण मर जाता है तो वह 
हत्या है । राजकीय नियम में जीवित प्रसवष आवश्यक है । 
यह संसार में जीवितावस्था में ग्रायां है इसकी साक्षी होनी 
चाहिये | जीवीतावस्था केवल श्वास पर ही निर्भर नहीं है । 
शिशु की जीवतावस्थाको स्पनदन एवं पेशीयों की थोड़ी सी भी 
गति सिद्ध करने में पर्य्याप्र है। शिशु में चिल्लाना जीवतावस्था 
का एक मात्र साक्षी नहीं है । चू कि कई बार गू गे भी उत्पन्न 
होते हैं; जो जीवत रहते दे । 
श्वास से पूष जीवतावस्था के लक्षण -- 
नेगेटिव-गर्भाशय में झत्यु, जैसे विदग्धता, अथवा वह 
अवस्थाय जिनसे जीवित उत्पन्न नहीं हो सकता । 
पोजिटव--आधघात जो इस बात को सिद्ध करे कि शिशु 
जीवीत उत्पन्न हुवा है । 
नेगेटिव--गर्भाशय की विद्ग्धावस्था, वायु की विद्ग्धा- 
वस्था से भिन्न होती है। शयीर लिसलिंसा होता है। शिर 
की श्रस्थियां सुगमता से पृथक्‌ कर सकते हैं। त्वचा 
श्वेत, लाल धब्बे, हरानिशान, नहीं होता । त्वचा पर 
छाले होते हैं। चेहरा चपटा हो जाता है | डूबने की 
सृत्यु के लिये फुप्पुस देखने चाहिये । 
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पोजिटिव--आधात शरीर पर होता है। 

श्वास लेनेकी साक्षी-- 

१-छाती की भित्तियां-- 

२--उरोदरप्टल-यदि मस्त शिशु उत्पन्न होगा ता 
नतोद्रपन चवोथो या पांचवीं पसली में होगा । 
ओर जवीतावस्था में पांचवों छुठी पसली में होगा ! 
परन्तु यह विदृग्धता के कारण भी हो सकता है। 

३--आमाशय, आंतच-प्रजात शिशु की आंतच्र पानी में इत 
जाती है । 

४--वृक्क, समत्राशय-सूत्राशय, वृक्क की [?०४ॉं०७ में पराप€- 
५०१ के स्फटिक भिलते हैं| जोकि दो से द्स द्न 
तक रहते हैं । 

५४-पुष्फुख- 

।--आकार-प्रजात शिशु जब तक श्वास नहों लेता 
पुप्फुस गुहा में नहीं भरते। वांम पुप्फुस हृदय को 
श्वास लेनेपर ढांपता हे । 

[--सान्ध्रता-श्वास से पूर्व कठोर, ओर दबाने में रूकावट 

करते हैं । यकृत के समान होते है । 

॥--रंग-यदिं श्वास न लिया हो तो लाल भूरा, यकृत 
के समान होते हैं | श्वास लेने पर हल्के नीले द्वो 
जाते हैं किनारों पर छाल धब्बे होंते हैं | यदि 
कृत्रिम उपाय से श्वास दिया गया हो तो शोथ युक्त 
द्वोते हैं । 

पानी में--श्वास लेने पर फुप्पुस तेरता है। परन्तु जिसने 
श्वास नहीं लिया वह भी तेर सकता है, यदि कृत्रिम 
श्वास, अथवा बिद्ग्धतावस्था में हो । 
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फुप्पुस ध्वास नहीं लिया-- 
१-काला रंग, यकृत के 
समान होता है । 
२--वायु के बुलबुले नंगी 
आंख से नहीं दीखते । 
३-कांटने पर कोई शब्द 
नहीं होता । 
४--थोड़ा सा रक्त रहता है। 
५--रक्त फानदार नहीं होता। 
&-पानी में ड्रव जाता है। 
७--विद्ग्धावस्था के वुलबुले 
बड़े ओर दबाकर बाहर 
किये जा सकते हैं । 


फुप्पुस धश्वोस लिया-- 

१-हल्‍फा रंग, गुलाबी 
होता है। 

२--नंगी श्रॉख से स्पष्ट 
दोखते हे । 

३-शब्द होता है । 


४--परय्याप्त रक्त रहता है । 
५--भागदार होता है। 
६--पानी में तेरता है । 
७--वायु के वुलबुले दबाब से 
नए्ट नहीं कर सकते । 


धवास लिया इवा फुप्पुस पानी में तेरता है, । परन्तु यह 
कोई जीवितावस्था की साक्षी नहीं, यू कि निम्न अवस्थावों 


9वास लिया जा सकता है-- 


१--गर्भाशय में ५ 
२--माता के माग में 


३--जब कि शिर वाहर निकल आया हो, ओर शेष शरीर 


उत्पन्न नहीं हुवा हो । 


प्रथम दोनों श्रवस्थाओं में श्वास लेना कठिन है तृतीया 
बस्था में भी शीघ्र प्रसव कराने के लिये प्रथम दोनों श्रवस्थाओं 


की भांति वायु पहुंचाने की आवश्यक्ता होती 


हे ! शअ्रतः 


तीनों श्रवस्थाय इस शीर्षक के नीचे आ सकती है ।# 
# प्रसव के समय नाभि नाल का दवाब भ्रण में श्वास क्रिया उत्पन्न 
कर सकता है । फुप्पुसावरण एवं मदह्गाघमनी और तन्‍्तुवो में रक्त धब्बों के 
रूप में स्लाव का होना इवास क्रिया को बताता है । 








११५८ न्यायवैद्यक | 


बिघधि--एक शीशे का वत्तन जो १८” इज ऊंचा ओर १२ इश्थ 
चोड़ा हो उसे स्वच्छु ६० फ वाले पानी से आधा भर 
देना चाहिये । फिर फुप्पुस को या उसके पक भाग को 
वल्ल में दबा कर पानी में छोड़ देना चाहिये । यदि 
तेरता होगा तो श्वास लिया गया है। दवाब से 
विदृग्धावस्था की वायु वहार हो जायेगी । 
इस परीक्षा में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये | 
-फुप्पस,हृद्य 7४70७४ ग्रन्थि के साथ तेरता है वा नहीं 
॥--क्या हृदय के बिना भी तैरता है ? 
॥--फुप्पस का भाग, दबाव के साथ, ओर बिना दवाच 
के भी तेरता वा नहीं ? 
उपरोक्त परीक्षण में आर्पात्ति याँ-- 
[7-रोग के कारण फुप्पल डब सकता है 
५ | ॥-स्वस्थ फुप्पस में श्वास क्रिया इतनी अ्रपूर्ण हो 
(सकती है कि वह डब जावे। 
[ ॥--एस्फाईसीमा ( थरितए/॥एडशा७ ). एपौयाता प+ 
9 । २९०१००-पाा। 
| ए--विदम्धता-- 
| (--ऊन्रिम श्वास 
--फुप्पस के प्रत्येक भाग पर रोग का आक्रमण होना 
कठिन है । 
(--यहां केवछ श्वास क्रिया की उपस्थिती ही देखनी है ! 
पं -एम्फाईसीमा में अधिक वायु के कारण /॥7 ४०४४ - 
००४ का फूलना हे । 
।ए--विद्ग्धता-- 
7--इस अवस्था में वायु-बुलबुलों के रूप में फुप्फुसामरण 
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के नीचे होती है । फुप्पस के 87 ०९०) में नहीं होती । 
प--यह वायु दबाव से हटाई जा सकती है। 
'प-बिद्ग्धावस्था के फुष्पस में संघर्षण की आवाज 
नहीं होती | 
।४--फुप्पस देर में विद्ग्ध होते हैं । 
४+यदि फुप्पल अधिक विदग्ध होगा तो पानी में डुब 
जाता है। 
४--क्ृशत्रिम श्वास के लिये-- 
+--आमाशय-ओर श्ञांत्र में वायु की उपस्थिति जाननी 
चाहिये । 
॥--यदि फुप्पस को काटे तो कागदार रक्त नहीं मिलता। 
0४-फुप्पस का रह गुलावी होता है। 
[४->छेद्न पर बिना रक्त के संघर्षण का शब्द होता है। 
निम्न अवस्थाश्रों में फ़ुप्पल का परीक्षण आवश्यक नहीं है । 
!--नामिनाल का छेदन किया जा चुका हो | 
0--जब आमाशय में भोजन मिले | 
(--जब गर्भाशय में विद्ग्धावस्था के लक्षण उपस्थित हों। 
77--जब पेतृक न्युनता ( (७) 607779607॥ )हो। 
शवच्छेद परीक्षा-- 
शवच्छेद की वातों के अतिरिक्त निम्न बातों को देखना 
चाहिये। 
[--आयु ओर जीवन शक्ति देखें । इसके लिये-- 
&--भार, लम्बाई, शरीर की अवस्था, देखनी चोहिये-- 
०--कमल का भार, स्वस्थ शिशु में शरीर के भार का | 
या ; होता है। 
०--अश्रस्थि निर्माण के केन्द्र देखने चाहिये। 
९, 


१३० न्यायथेच्क | 


१--नख्तर, बालों को उत्पत्ति, ?90॥87ए7॥शगा097६॥0 
का अभाव होता है । 
०--अण्डों का अवतरण देस्वे 
४--इसका वंश देखना चाहिये । 
४--क्‍्या शिशु जीवित उत्पन्न हुआ है। यदि हुवा है तो 
५--जीवित रहने का समय, जानने का प्रयल करे | 
१---ज्ीबतावस्था के लक्षण जानने चाहिये। 
९-- मु त्यु स्‍्ल पूये करे 3 पातत।]00607 ओर 0४, का 
अभाव होता है। 
४--क्या शिशु को दूध पीलाया गया है वा नहीं ? 
नाशिनाल की अवस्था, उसकी लम्बाई, उसका 
बन्धन किया गया है वा नहीं ? यदि किया गया है 
तो नाभि से कितनी दुरीपर ? त्वचा, गला, आमाशय 
को देखना चाहिये। 


५--सुत्य का कारण-क्या मृत्यु प्रसव के पश्चात हुई हे, 
या पूर्व ? कृत्रिम प्रसव ( विवरों की परीक्षा ) की 
परीक्षा करनी चाहिये । 

५४--जीवितवस्था का शमय जानना चाहिये। 

५॥--कितने समय से रत्यु हुई है; यह विद॒ग्धा वस्था 

से देखना चाहिये । 

माता की परीक्षा-- 

!।--तात्कालिक प्रसव के लक्षण देखने चाहिये । 

(--क्‍्या जज मच्छा की उपस्थिति या अनुपस्थिति में 
हुआ है ? 

-मानासिक विक्तोभ के लक्षण देखने चाहिये । 


अधप्ठम प्रकरण 
सम्भावित सृत्यु-- 
२४-घधन्टे के मध्य में-- 
(--यदि्‌ जमा रक्त नोमिनाल में मिले । 
॥--आमाशय में कांगदार द्वव हो । 
पं--(९००एांप्राा निकल गई हो | 
२७ घन्टे के बादू-- 


।--नाभि पर या नाभि धमनी में पा॥।[०४७४७॥। आरम्भ 
हो गया हो । 


0४ -- ४७४६ (/8०१७ नए हो गया हो या हो रहा है 
३--दिन के वाद 


।--यदि नाभि धमनी संकुचित हो गई हो । 
॥-- यदि नाल पृथक होरही ह? । 


।--नाल के पृथक्‌ होने के स्थान में यदि शोथ युक्त छुल्ला 
उपस्थित हो । जिसमे दुर्गेन्ध युक्त थोड़ा रक्त स्नाव 
उपस्थित हो । 


४-से ७ दिन के मध्य मे-- 
--नाल पृथक हो गई हो । 
[--त्वचा का 403+०४४०ा आरम्भ हो गया हो । 


--])प्र#प४ ५एणा०प8& नाभिशिरा ओर हाइपोगेस्टिक 


( 7])083०77४० ) धमनी बन्द हो गई हो । 
मेन्न्सें १० दि्नि मे 


यदि 7 0#थशा।त्रा 0४७) ओर हे 
यदि [2प्रढ&ंप8 +6०0००प्5 | बन्द होगये हों। 


१२--द्नि के बाद-यदि नाल पूर्णतः गिर चुकी हो । ' 
२१--द्नि के बाद-यदि नाल का पूर्ण रोहण हो गया हो । 


2४२ फ्रयायपैशंक । 


शिशु की मृत्सु के कारण-- 

7--शरीर के किसी भाग का न निकलना । 

7--प्रसव के समय के अथवा पश्चात के उपद्रव । 

॥४--पैतक रोग--- 

ए--शीत लगना -- 

यदि शरीर का कोई भाग न निकले तो प्रसव के पश्चात 

शीघ्र मर जाता है । 

२--उपद्रव, यह दो प्रकार के हैं । 

--जिनसे कि बचना असम्भव है । 

7--हतत्या के उद्देश्य से-- 

जिनसे नहीं बच सकते--माता या शिशु की तात्कालिक 
सत्यु, मार्ग में श्बु द, वस्तिगहदर का रोग, निर्बेल 
अवस्थाम प्रसूृति, प्रसव के बाद मूच्छा, नाभिनाल पर 
दबाव, शिर की श्रसाधारण वृद्धि, इसके कारण बन 
सकते हैं । इसी प्रकार माताके मल के कारण श्वासा- 
वरोध, वस्ठमों में लिपट जाना, नाभिनाल का शअ्रीवा के 
चारो ओर आजाना, फर्श पर प्रसव होने से झत्यु 
हो सकती है । 

हत्या के उद्द श्य से, इसमें वलप्रयोग किया जाता है | 

कारण--पतृक सम्पत्ति, प्रथा, देवता पर बलि देना, अपने 

शत्रु पर दोष के लिये हत्या की जाती है । 
डउपाय-- 

--77१700002 । 

]---बन्धन, रस्सी से या नाभिनाल से । 

॥---8ण00०४४॥४-घरस्मों में झपेट कर, नाक मुख को 

बन्द्‌ करके, दुध या राख में मुख को दवाकर, गले 


अश्म प्रकर के श्श्दै 


में अंगूठा, पत्थर, राख, कपड़ा डालकर मारना | 
5--जिह्ना को पीछे मोडह़कर, एक वक्षेनम बन्द करके 
ग ओझो, के द्वारा । अथवा धवमन को उसके श्वास 
यन्ञर में पहुंचाने से मारा जाता है । 
75--फांसी ( वृच्त के साथ ) 
४--क्षत, कपाल का श्रस्थिभंग, ग्रीवा को मोड़ने से, 
गर्भाशय में, अथवा उत्पत्ति के बाद । हृदय, मस्तिष्क 
मेरूदरड के वेधन से, ग्रीवा को काटने से । 
४--अन्यकारण-जैसे नामभिनाल के न बांधने से, पूण 
अथवा अ्पूर्ण उपवास के कारण, जंगल में फेक देने 
से, शीत में नभ्न करने से मारा जाता है। 
विष द्ारा-- 
४।--इसके लिये आक-संखिया-विरेचन (0 श्िता 
धत्तरा -अहिफेन - प्रफुरक (दिया सलाई कामसाला) 
तम्बाकू--प्रायः प्रयुक्त होते हैं 
५४४--पानी में डुबोकर मारा जाता है । 
पानी की अवस्था में नाभिनाल का बन्धन ओर आमाशय 
में पानी देखना चाहिये । 
कपाल के अस्थिभंग-- 
गर्भाशय में-ख््री के उंचे स्थान से गिरने पर भी होजाता है। 
प्रसति के समय-कठिन प्रसव के समय प्रायः हो जाता 
है । श्रस्थियों के अ्रशुद्ध रचना के कारण भी द्ोताहे 
गिरने से--फर्श पर गिरने से, शिशु पर आधात की 
अ्रवस्था में, मिल सकता है । 
उत्पत्ति के बाद श्रचानक आधघात-- 
--नाभिनार का विदोण होना-साधारणतः नांलू की 


२३४ न्यांयवेंयक । 


लम्बाई १८ से २० इच्च होती है । भग से भूमि तक 
दूरी २६ इश्च होती है । नाभि से शिर तक के &£ दघञ्व 
ओर जोड़ देने चाहिये। अतः ३० इश्च से गिरने प* 
कोई आधात नहीं होता । 

7--कमल का शिशु से सम्बन्ध न हो । 

॥--शिर की पाश्वांस्थियों का भंग हो जावे । 

।ए--शिर की अस्थियों की अशुद्ध रचना के कारण । 

४--अन्‍्य ज्ञतों का अभाव होता है | 

पहिचान के लिये निम्न परिवत्तेनों को देखना चाहिये । 

--त्वचा में परिवक्त न । 

धं--नाभिनांल में परिवत्त न । 

॥--रक्त संचार में परिवत्तन । 

त्वचा में परिवत्तंन--त्वचा की उपर की मिल्ली से मेल 

उतरती है । 

लाभिनाल में परिवत्तन-- 

।--२७ घन्‍न्टों के मध्य मे-इसको प्रस्पालियों में चका 
बन जाता है। 

ध--२७ घरण्टो के बाद-धमनी में 3 पाणाएंक0॥। 
नाभि के पास आरम्भ हो जाता है। यदि इस श्रवस्था 
के ओरम्भ होने से पूर्व पानी मे फेक दिया जाये तो 
]/0ए०७००४४७ ॥00००7])०# 0० श्रारस्भहो जाता है। 

(-हछितठीय दिवास के समीप-धमनी में संकोच आरंस 

हो जाता है । 

[४- तृतीय दिवस-धमनी में संकोच, नाभिशिरा में थोड़ा 

संकोच, नाल के चारों ओर शोथयुक्त छुलला, ओर 
दुर्गन्धि युक्त खाव होला है । 


अश्म प्रकरण १३५४ 


५--9७से उबे दिन-नाल गिर पड़ती है। धमनी, शिरा 

से पूर्व संकुचित होती है । 

शं--१२ दिन के बाद-(20००7४५७60॥ होने लगता है। 

शां--२१ दिन में रोहण हो जाता है। 

गक्त संचार का परिवत्तन-- 

[--)प्रलंप४ 000"5प७ ( डकूस आर टिरोयरस ) 

॥--)प०08 ५४७०7४०७ ( ड्ूस विनीयरस ) 

३--7०७ाप्शा 0४७ ( फोरामेन ओवेल ) 

यह नीनों शिशु की उत्पत्ति से पूर्व ही संकुचित हो 
जाते हैं । इस लिये इनका विशेष महत्त्व नहीं है। इनके 
आधार पर रक्त संचार के विषय में सम्मति निश्चय करन 
में भ्रम हो सकता है। 

चिकित्सक को निम्न आधार पर अपनी सम्मति देनी 
चाहिये । 

--तात्कालीन प्रसूति 

॥--शिशु का प्रसव 

7--खसृत्यु का कारण 

।ए--माता की मानसिक अ्रवस्था 

४-शिशु जीवित उत्पन्न हुआ 

न्याय सम्बन्धि सूचना-- 

7-शिशु की उत्पत्ति की साज्षीयां--- 

(+--क्या शिशु अभी उत्पन्न हुआ है? 

(७ ) शिशु की निर्बंछता, ( ७) प्रसव में बाधा, (८ ) 
नाऊरूपर शिशु के शिर का द्वाब (५) शिशु का नाल से 
ग्रीवा बन्धन , (०) श्वासावरोध, () रक्तल्लाव, (3) श्रसा- 
धारण प्रसव, (0) फुप्पस के रोग, () 2?700०.70०0 [,9009/.,है। 


श्देद 


न्यायथेय्क । 


--गर्भाशय में रहने का समय--- 

।ए--जीवन शक्ति धारण करने का समय-- 

ए--अ्नपराध जन्य आधात के कारण-- 

१--कम्प्रेशन २--कठिन प्रसव, ३--त्वचा ओर ग्रीवा को 

पेशीयों के नीचे रक्त द्रव, ४--]ए५॥% हैं । 
४--जनेन्द्रिय मे चिन्लाना 

शा--मार्ग या प्रणाली अ्रथवा छिद्रों का बन्द होना । 

शं।-फुप्पस का फैलाव, ( जीवतावस्था के लिये सदा 
श्रावश्यक नहीं होता ) | 

5-- ४४४ 48०0४४ए४० 288७४ ( फ्युटीफीकेटिव गैसिस ) 

5--फुप्पस परीक्षा में श्रपवाद 

"--फुप्पस का पानी में परीक्षण (7एक70808 ॥० 768) 

57--श्वास वरोध में हृदय गति 

५]--विष 

४ंए--जल मश्मावस्था से खत्यु 

£४7- शवच्छेद परीक्तो 

5४ए]--ग्रीवा पर बन्ध का चिन्ह 

5पण7ा--शिशु मे श्वासावरोध के कारण 

%५7--श्वास ओर उत्पत्ति का सम्बन्ध । 

»5--शिशु इस प्रकार भी जीवित उत्पन्न हो सकता हे 
कि उसके फुप्पल में जीवतावस्था की साक्षी 
का श्रभाव रहे। 

5४--सहसा मांता की झत्यु ओर शिशु की अ्रवस्था 

»५5--गर्भाशय में विदृग्धावस्था-- 
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नवाँ प्रकरण 
जननेन्द्रिय सम्पन्ध 


क्ेव्य ओर वन्ध्यत्व-- 
क्लेव्य--मेथुन सम्पादन क्रिया में आयोग्यता का होना है। 
वन्ध्या--सन्‍्तानोत्पत्ति में अ्रयोग्यता का होना है ! 
इनका प्रश्न तब उठता है जब कि -- 
(--पति ओर पत्नि मैथुन क्रिया को पूर्णतः सम्पादन नहीं 
कर सकते । 
7-जब कि अ्रयोग्यता शाल्य कर्म से हटाई नहीं 
जासकती हो । श्रथवा वह शल्य कर्म करवाना नहीं 
चाहते हों । 
7--जब कि अयोग्यता विवाह से पूर्व की हो | 
77--जब कि व्यक्ति पर बलात्कार का दोष हो । 
४-पतिकी मृत्यु के बाद जब धनी स्त्री को गर्भ रह जावे 
ओर वह पति की सम्पत्ति का दावा करे । 
स्वस्थ अवस्था-+ # 
पुरुष--शिएन में उत्तेजना का होना, ओर शुद्ध शुक्त की 
च्युति का होना है। जिसमें शुक्राणु उपस्थित द्वोना 
चाहिये । 


< सुश्रुत शारीर स्थान में शुद्ध शुक्र और आत्तव के लक्षण देखिये-- 
“हफटिकाभं द्रव स्निम्धामति”? वीय्ये- 
“जदार्कं प्रतिम॑ यच्ेति'! आत्तव- 
एवं आत्रिय शात्नर में योनिव्यापद रोग का प्रकरण भी देखिये । 
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सत्री--बाह्यः श्रोर अ्रन्तः जननेन्द्रिय अवयवों की पूर्ण 
उन्नति का होना एवं आत्तव तथा डिम्बल्लाव का उप- 
स्थित होना है । 

[--योवनावस्था-यह निम्न बातों पर निर्भर है । 

१--ऋतु, २-पालन पोषण, ३-मानसिक अवस्था, ४ 


निकरठकरठ ग्रन्थिकी अवस्था पर निर्भर है। 
पुरुष-- स्री-- 


उु 
(१७ से १६ वर्ष की आयु में). (१५ से १ह वर्ष की आयु' 
--शरीर पुरुषके समान छाती स्तन बड़े 
(१२-१४) 


0--आवाज़ञ-(१३-१७) मष्यके समान भारी ॥/ *** *«* ** 
॥--बारू-(१२ से १०८) चेहरे-गुहा प्रदेश पर ॥--कक्ष -गुहाय 
बाल होते हैं । प्रदेश परचाल 
आजाते हैं । 
४--उत्पादक अंग- श्रण्ड बड़े, शिश्न ४--आकार में 
लम्बा, शुक्राणु एवं वृद्धि, आक्तेंव 
स्वप्न दोष आरम्भ औ्रोर डिम्बस्राव 
हो जाता है । होने लगता है। 
कारणु--- 
+-इस चिन्ह को पुरुष के साथ »८ इस स्रीके साथ ओर 
अचिन्हित दोनों के साथ समभना चाहिये । 
]---()72काओ०--- 
४&--बात संस्थान के + मस्तिष्क मेरूदरड पर शआध्यात। 
०--अबयबो का अभाव, अपूर्णता+शिश्न का अभाव, 
अपूर्ण; विकृत, दो या इस से अधिक, अंडकोष या 
क्रोष्ठ के साथ चिपटा हुवा, निरुद्धप्रकर्ष शिश्नपर 
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शल्यकर्म अथवा अण्ड ओर सीचन पर शल्यकर्म 
किया गयां हो | >< भगका संकुचित होना या वन्द 
होना, गर्भाशय का श्रभाव, मेदों वद्धि-# कारण है । 


“--शोथ के कारण-अथवा रोहण के कारण संकुचित 
होना »८। 


५--अबुद १८ + श्लीपद, श्रांत्र वृद्धि, अण्डबृद्धि । 

॥ -शारीरिक-विचारों का न होना, ब्रह्मचय्ये#, भय से, 
या अति मैथुन से निरबंछता के कारण-- 

॥--शक्तिके अ्रभाव से-प्रायः श्रस्थायी क्लीवता होती है । 

१--खाधारण रोगावस्था से, बृद्धावस्था से क्षय से, शोषक 
रोग के कारण । 

/--ओंपषध प्रयोग से-सीसक से, अ्रह्ििफेन से । 

०--उत्पादक मार्ग के चिर कालीन विक्षम से, ओपसभमिक 
मेह, हस्त मेथुन अ्रदि के कारण । 

५. 3. --पुरुष एक स्त्री के लिये, शक्तिशाली हो सकता 

है। ओर दूसरी स््री के लिये क्लीच बन सकता है । 
(॥--न्याय नियमों के अनुसार १७४ वई की आयु का बालक 
क्लीव समझा जाता है। परन्तु सदाः एसा नहीं होता। # 


ना >2« जज. 2िनन-ना 2. चम« 3 फनररनननफननन«प+मन मी >5०..32.32क3333-+-झमनन++- रमा%मा न. ८3 जता नवननन-नीक >-+-- 3. ७ अब्क नस तर 3 +त+र. +>++5५ 


» अतिस्थूलस्य कृच्छव्यता, जरोबरोध:, आयुषोहास; । आत्रेय 
. ““छीवस्यात्सुरताशक्तः तद्भावः कलैन्यमुच्यते । 
तन्नसप्तविध प्रोक्त -निदनं तस्य कथ्यते”” 
१ सहज- २ -बह्मचस्थ-३-ध्वजाभंग-४-नशिरावेध-५-मनसिक - ६ -- 
आ।िव्यवाय-७-अति कठु सवन से- - 
#परीक्षा----नपुसक होने पर स्त्री को प्रमाण मना जाय । 
नपुसक के मूत्र भे झाग नही उठता है । और पाखाना पानी में 
डूब जाता है। कोटिल्य- 
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77--श्रवयव को कृत्रिम उपायों से उत्तेजित नहीं करना 
चाहिये । 
--श्रायु, पोषण, शरीर की अथस्था, उत्पादक श्रज्गो का 
इतिहास, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिये । 
४--उत्पादक अवयवों की उन्नति, छिद्र का स्वभाव, 
अषप्ठीला अन्थि का निश्चय करना चाहिये । 
पुरुषों में क्नीचता के भेद्‌-- 
--सर्वथा शुक्र का श्रभाव-- 
&--्र|ं४०प्रौ७ए (ेप्र॒जं& की पेशीयों के फकारण-- 
०--इजेक्यूलरी डक्टस के आधात से, यथा सीवन पर 
शल्य कम से# । 
०-मूत्र मार्ग के विकृत होने से । 
१--मृञ्न मार्ग के भगनन्‍द्र से, शिश्न के भ्रभाव से, अगडों 
के अभाव से, 
७--योनि में शुक्रल्लाव करने की निबलता के होने से । 
(--शुक्त का मात्रा मे कम होनां, शुक्राणु का संख्या में 
कम द्वोना । 
ध--शुक्राणु का श्रभाव, अपोषण, नि्चेलता, फिरंग. 
अरडों का त्षयरोग, पाषाणगदंभ. अ्रतिमेथुन, 
अधिक वृद्धा श्रवस्था में होता है। - 
रूयों में-- 
[--गर्भाशय, डिस्बकोष, योनि का अभाव, अ्रथवा उनके 
अन्य रोग । 
।--गर्भाशय ओर डिम्ब का उचित रूप से उन्नत न होना 


जसख्चड 


+ देखिये सुश्रुत-चिकित्सा में अश्मरी का शल्यकमते-- 
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॥!--योनी, गर्भाशय प्ीवा, डिम्ब प्रणाली का श्रवरोध । 

7--अधिक सम्भोग । 

५--दुर्गन्ध युक्त स्राव । 

शा--कर्णिका खूचीवक्ता अवस्था में बल्प्योग करना । 

न्‍्यायसम्बन्धि-- 

---विद्योह का न्‍्यायसम्वन्धि उद्देश्य । 

#॥--भारत में ७ बर से, इंगलेन्ड में १४ वर्ष से न्‍्यून आयु 
का बालक क्लीव समभा जाता है | सुरत ब्यापार के 
लिये स्रीयों में ५ वर्ष की आ्रायु योग्य समभी 
जाती है। 

॥-क्लीच ओर बन्ध्या-- 

[४--शुक्र-प्रत्येक समय का म्त्राव १ से २ ड्राम होता है। 

५४--शुक्राणु स्राव के समय तथा २४ घन्‍्टे के बाद तक 
क्रीयाशील रह सकते हैं। भारत में योनी के श्रन्द्र 
१७ द्नितक कीटाणु जीवीत रह सकते हैं । प्रणाली में 
दोष हों तो शुक्राणु का अभाव होता है । परन्तु इनको 
[79 00॥78 का वेधन कर के देख सकते हैं । 

४--गर्भधुति- १ आक्तव के पश्चात शीघ्र हो जाती है । 
२-भग में कृत्रिम रूप से पिचकारी के द्वारा शुक्र 
च्यूति से भी हो सकती है । ३-अति संकुचित योनी 
में सूचअमाग से तथा अन्य छिद्र के द्वारा भी गम 
भ्रति हो सकती हे ।% 


» यदि किसी के आठ साल तक वच्चा न हो तो उसे वन्भया समझ 
यदि झुत बालक हो तो १० साल तक्र, यदि लडकीयां हों तो १२ साल तक 
अतिक्षा करे । कौोटिल्य अथंशास्र । 


१० 


१४६ न्यायवेयक । 


धा--नाश - अति रोग, दोनों श्रण्डों ओर दोंनों डिक्बों 
का नाश होने से, क्लीवता उत्पन्न हो जाती है। 
परन्तु इच्छा तत्कवण नष्ट नहीं होती । अण्ड के नाश 
होने पर भी दो तीन बार के सम्भोग से गर्भधुति 
हो जाती है । यदि एक अथवा कुछ भाग शेष रह 
जाबे तब भी गर्भधृति हो सकती है । छोटे अरण्ड 
शक्ति शाली हो सकते हैं । एक अरण्ड वाले भी 
संतानोत्पक्ति कर सकते है। 
भां--आयु, शिश्न का छेदन- अप्ठीला की वृद्धि, मनुष्य 
को नपुंसक नहीं बनाते । उत्पत्ति के कुछ समय 
पश्चात से ६४ वष की आयु तक शिश्न भें उत्तेजना 
रहती है । 
5--गर्भधृति-योवनवस्था ओर शक्ति पर निर्भर नहीं 
है । रिद्रियों में डिम्ब श्रोर पुरूषों में शुक्राणु की उत्पत्ति 
पर निर्भर हे । 
४--आत्तव-गर्भ धरुति की योग्यता का खूचक है। शिक्षु 
अवस्था में आत्त व हो सकता है। ५५ वर्ष में बन्द हो 
जाता है । यह नाक कान -मुख- छाती से भी हो सकता 
है। गर्भधति आत्तव के बिना भी हो सकती है ।# 


व[हाय"06वीकआा। 


पक ही व्यक्ति में अएड ओर डिस्ब दोनों क्रिया शील हो 
सकते हैं । 


* देखिये सुश्रत शारीर में आसेक्य, कुम्मभीक, आदि की उत्पत्ति 
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लिग की परीक्षा-- 
पुरूष--में कमसे कम एक अराड होना चाहिये | जो कि 
शुक्राणु उत्पन्न कर सके । स्त्री में कम से कम एक डिम्ब ओर 
आत्तंव की उपस्थति होनी चाहिये । 
आवश्यक्ता-- 
।--सन्देहात्मक अ्रवस्था में 
--सस्पत्ति के उत्तराधिकारी में--- 
४ -शिक्षां के विषय में 
(४--विवाह के विषय मे 
४--व्यायाम के विषय में 
भेद्‌-- 
१--निश्चयात्मक खसत्य-- 
+--एक पाएव में अराड ओर छ्वितोय पाश्व में डिम्ब 
का होना । 
(--बाह्य अवयच पुरुष के ओर अन्तः अवयच ख््री के । 
या इससे विपरीत हों। 
ध--०/४०४) | 
-डिम्बकोष-पुरुष ओ्रोर स्त्री दोनों भागों से सम्बन्धित हों । 
॥४--अणड-ख्री ओर पुरुष के दोनों भागों से सम्बन्धित हों। 
9--डिम्ब-ओऔर आरड का एक पाश्व॑ में अथवा दोनों 
पाश्वो में सम्बन्ध हो । 
२--अलीक-असत्य-( बाह्य अकू अ्रसाधारण ) 
--पुरुष-ख्री के रूप में मनुष्य हो । 
(७) अ्रन्त/्ूअण्ड ओर बोह्य पुरुष जनेन्द्रिय, गर्भाशय- 
ओर, योनी भसम्वतः डिम्व प्रणाली का होना । 


१छ८ न्यायवेच्यक । 


(७) बाह्म-अ्रण्ड ओर बाह्य स्त्री की जनेन्द्रिय, एवं स्त्री के 

शरीर को बनावट का होना | 

(०) सम्पूर्ण -अण्ड+गर्भाशय: ख्री डिम्बप्रणाली, स्त्री 

बाह्य जननेन्द्रिय का होना है । 

॥ -ख््री-मनुष्यके रूप में स्री 5डिम्ब, लस्बा (0079 

चेहरे पर दांडी सछे । 
निग्धव के साधन-- 

[---शरीर की रचना-स्तनों की अवस्था, चेहरे पर बाल, 
बाली की छस्बारे, विटप के बांलों का स्वभोव, 
आवाज का भारपन, स्वभाव, मेथुनेच्छा, पोशाक 
आदि, स्कन्‍्ध और नितम्ब की चोड़ाई का अनुपात 
देखना चाहिये । 

7--उत्पादक अछ्वन-शुक्र में शुक्राणु, आत्तंव की उपस्थिति 

देखनी चाहिये। 


राध्तस ( ४०४०० ) 

जिनमे कि मनुष्य का आकार बाह्यावस्था में नहीं होता | 
न्याय सस्वन्धि--- 

[--इनको सभ्य पुरुष के अधिकार नहीं होते । 

7--रोक्षस होने के कारण नष्ट नहीं किया जा सकता | 

॥--इनको समाज से पृथक नहीं कर सकते । 

कृत्रिम उपाय से उत्पन्न कर सकते है । 
भेद्‌--- 

कई भ्रुण आपस में सम्बन्धित द्ोते, हैं यदि दो सस्वन्धित 
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हां तो एक शरीर में चार टांगे होगी। अथवा श्रन्य भिन्‍न,स्थानों 
से सम्बन्धित उत्पन्न हो सकते हैं । # 
जीविताचस्था में परीक्षा 
आवश्यक्तो-- 
।-सस्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय में । 
॥--अपराधी के विषय में श्रम होने पर परीक्षा की 
आवश्यकता होती है । 
साधन--( निश्चय करने के लिये )-- 
तिथि, समय, परीक्षा का स्थान, नाम, आयु, लिहू, 
जाति, पेशा, लम्बाई, भार, छाती, साक्षी का नाम, 
उसकी आयु, लिन, जातो, पेशा, विशेष चिन्ह, 


आदि लिख कर निम्न बातों को ध्यान से 
देखना चाहिये । 


(--मानसिक शक्ति स्मृति ओर शिक्षा को 
7--शब्द आवाज़ स्वर को 
॥7--स्थिति को ।? हाथ की लिखावट को, ५ चेहरे के 
भाव को, ओर आकार को देखना चाहिये । 
४--निशान, ( जैसे विशेष पेशों में हो जाते हैं) धर्म 
(खतना आदि, नाक-कान का छेंद ) जाती (यहूदी- 
मुसलमानों में खतना ) क्षत ओर रोग, पेतृक, 
(तिल- माता का चिन्ह) वेश में विशेषतः गुदवाना 
( ] 66000 09 ) आदि चिन्हो की परीक्षा 
कस्नी चाहिये। 
* दाखिय आंत्रेय शरार स्थान अभ्याय २- इनका उत्पत्ति का कारण. 
सुश्र॒त शरीर स्थान अध्याय २ देखिये. 
माधव निदान का परिशिेष्ट भाग-“नारी षण्ड” दोखिथ. 


२५० न्यायवेद्यक 


भा--विशेष माप के द्वारा ( 70+॥078286 ), शिर की 
लम्बाई,चोड़ाई,मध्य उंगली की छम्बाई,ओर पुतली 
का रह देखना चाहिये। 

»]--उंगलियाो के चिन्ह से (पाए) )2/7।५) परीक्षा कर।| 

५--पांव के चिन्ह से ५ -उंच।ई और भार से 5-- दातों 

की परीक्षा से ९--बालों की परीक्षा से परीक्षा करे । 

आयू का प्रश्न-- 


इस प्रश्न की आवश्यकता निम्न स्थानों पर पड़तो हें 
जब कि-- 

।--सम्पत्ति के उत्तराधिकार में सन्देह हो-- 

(--शिशु हत्या के समय 

#--बलात्कार में 

7४--अपराध के समय 

४--विबाह के संबन्ध भे 

५-न्याय संबन्धि प्रश्न ओर व्यायाम में, रुपया उच्ार 

लेने में, साक्ती के वसीयतनामा लिखने में उठता है | 


स्याधन -- 


!--जन्मपत्रा, उत्पत्ति का रजिएर, ॥-दुन्‍्तोह्म का समय 
(- भार आर उंचाई का अनापत, (ए-साधारण शरीर की 
बनावट, ५--योवनावस्था के परिवत्तेन, श-।)एए०॥- 
#4ए७ 0७005 शा--और अस्थि निर्माण हे | 
न्याय सस्बन्धि सूचना-- 


[--8० ४/-कारण-न ए होना-बनने की विधि-- 
लाल-२ से ४ सप्ताह का 
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भूरा या ताम्र रक्ट-१-२ वर्ष से अधिक 
श्वेत-अज्लेय समय का होता है 

२-भातः का चिन्ह-क ओ. बफ॑, शल्य कर्म के द्वारा 
नष्ट किया जा सकता है | 

३- गुदवाना ।ए--वालो की परीक्षा करनी चाहिये । 

४-कान-नाक- श्र की परीक्षा ४--६९८७९॥४(४०ा, 
पिस्तोल-वन्दूक-विद्युत इन के निशान में अन्तर 


होता हे । 


4 ,8070809 -- 
१- विवाह के बाद २८० दिन में शिशु को उत्पन्न होना 
चाहिये । 
यह प्रश्न निम्न अवस्थाओं में उठता है- 
!-जहां कि शिशु फे सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होने 
में सन्देह है । 
0-- पति की अनुपस्थिति में शिशु उत्पन्न हो । 
॥--शिकशु की उत्पत्ति दोष युक्त या वलात्कार से हुई हो। 
४--जहां कि पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति पर अधि- 
कार बतावे । 
४--पत्नि की गोद में शिशु की उपस्थिति होते हुवे यदि 
पति सम्पक्ति का आमोद प्रमोद में नांश कर रहा हो। 
न्‍्यायसस्बन्धि-- 
।--यदि्‌ पति के पिता होने में सन्देह्ठ हो तो पुत्र उत्तरा- 
घिकारी नहीं हो सकता । 
॥--विवांह से पूर्व का शिश्वु उत्तराधिकोरी नहीं हो 
सकता है । 


१५२ न्यायवेद्यक । 


॥-यदि माता की जीवितावस्था में शल्य कम से 
शिशु उत्पन्न किया गया ओर माता जीवित हो 
तो उत्तराधिकारी हो सकता है । झृत्यु पर नहीं 
हो सकता । है 

उपाय- जिनसे कि उत्तराधिकारी निश्चित करते हे । 

।--साक्षी । 

7--न्याय सम्बन्धि सूचना । 

॥--चिकित्सक की साक्षी- 

8---70७0ए- 

--गर्भाधान, गर्भ धृतिका समय २८० दिन, अधिक से 
अधिक २६३ दिन है। 

८--क्या इस स्त्री के पहिले भी गर्भ रहा है ? 

(--शिश्ु की आयु । 

।४-पिता होने को सिद्धि, आकार, रचना पिताके समान 
होगी। माता पिता का विकार, पेतृक रोग ।# 

उत्तराधिकार में प्रश्न-- 

(--क््या शिशु मनुष्य के आकार का उत्पन्न हुवा है ' 

राक्षस तो नहीं है ? 

(--क्या वर्सीयतनामे में लिड़्का वणन है ? 

7-क्या यह उत्तराधिकारी हो सकता है ? 

।ए--क्या माता की जीवितावस्था में शिशु जीवित उत्पन्न 
हुवा है । 


निजात कीिखिलनननन टजीजणओतणणओ हक“ वजनी जि 
जयंती सिक->लसमक न उन. 


आत्रेय शारीर अध्याय चार देखिये। “एतेम्यो समुदितेभ्यों गभो भवाति 
माठतः पितृतः सत्वजश्वाहरजश्च रसजश्वेति -- 
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प्रसुति-और प्रसव 


निम्न अवस्थाओं में परीक्षा की ग्रावश्यक्ता होती हे-- 

(--जब कि किसी स्रीको श्रपराध्र के दण्ड में फांसी 
अथवा कठोर कांय्य का द्रड देना होता है। 

(- एक धनी विधघ्रवा का पति की झुत्यु के बाद सम्पत्ति 
के उत्तराधिकार में गर्भवती होनेके सन्देह में । 

॥--जहां कि स््री-रूपये अ्रथवा विवाह के प्रोभन की 

प्रतिज्ञा मे हो । 

(५--अपराध की अवस्था मे, जहां सम्भोग निश्चित रूप 
से हो गया हो । 

४--घातक या श्रात्मघात की अबस्था में । 

४--जहां कि शिशुहत्या का सन्देह स्त्री पर हो । 

५--गर्भपात के अपराध अ्रथवा प्रयत्न की अवस्था में । 

४प--खत्री को लाश की परीक्षा के समय । 
न्याय सम्बन्धि सूचना-- 

।- गर्भावस्‍था को-गर्भपात या प्रजातशिशु की हृत्या से 

नष्ट करते हे । 

[--गर्भाशय प्रसति के ६ सप्ताह बाद श्रपनी स्थिति में 
था जाता है । २ से ३ दिन तक वस्तिगह्र में गोल 
गद सा रहता हे | 

॥- -,0०79-प्रसव के १३ मास तक रहता है। इसमें 


१५७ न्यायवेद्यक । 


रक्त होता है | चार पांच दिन में हरा सा ओर फिर 
पीला सा हो जाती है । 
ए--प्रसव के १३ दिल वाद स्त्री स्वस्थ दो जाती है । 
५>गधृुति की कोई आयु निः्चित नहीं हे। आत्तंच के 
बाद प॒व॑ ओर प्रारभ में भी गर्भधति हो सकती है । 
७२ वर्ष की आयु में गर्भधारण देखा गया हैं | 
शं--श्रात्तब-& से २५ वर्ष की आयु में कभी आरस्भ हो 
सकता है । ५५ तक रह सकता है । प्रसव के ३ नस 
४ मास वाद फिर आता है। दूध पिलाने की अवस्था 
में भी नियम पूर्वक आक्तव स्राव हो सकता है। 
जिसको कभी आंक्तव नहीं छुवा वह भी गर्भेबती हो 
सकती है । 
४॥ -चेतनावस्था के बिना भी गर्भधृति हो सकती है । 
ए।--आर्भावस्‍था के प्रथम तीन भासों ने गर्भपात हो 
सकता है । उसके साथ कमल ओर मिल्नीयों का 
आना आवश्यक नहीं । 


(५- प्रसव के लक्षण-एक बड़ा 7?०ए१प४ गर्भावस्‍था 
का भ्रम करवां सकता है । कई बार डिम्प पहिले 
चला आता है ओर ])00प०४७ पीछे रह जाता है । 
कई बार प्रसव के बाद रुतनों मे परिवत्तन स्पष्ट नहीं 
होता । 

४--४०)७४ गर्भाशय में रह सकते हैं । 

साधारणत+३-- 

४ -ध६मास से पू गर्भधुति का समय निश्चित करना कठिन 

है | इसके लिये २ से ३ मास का समय ले लेना 


दसवां प्रकरण १५५ 


चाहिये | अ्रथबा २ से ३ मास के साथ सम्भवतः 
बताना चाहिये | 
५॥--कई बार प्रसति का भ्रम हो जाता हे। इसके लिये 
(/]070७7 के संज्ञानाश की श्रवस्था में परीक्षा 
करनी चाहिये । प्रायः बातिक प्रकृति की स्थीयों में, 


ऐसा होंता है । 
५7-प्रसृति के बाद गर्भाशय का माप । 
नियत समयपर ५ मास में । 
' तत्दण ) (१७दिन के ) (तत्वूण / (१४ दिन के ) 
( बाद ) (बाद ) (बाद ) ( बाद ) 
लम्बाई ७9स ८ इश्च० ५ इश्च०. ५३ इश्० ४३ इज्० 
मोटाई छ ? ३ १9 रई ११ 
भार १३ रक्त » रक्तल 
९५४- लक्षणों की तालिका-- 
।--प्रात कालीन वमन ॥ योनी में नीलीमा 
(२ से ४ मास ) ( २ मास ) 
॥ मूत्राशयम विक्ञोभ ४. (ऐणंलेयाए 
( २ से ३ मास ) ( १५ से १८ सप्ताह ) 
७- - 3७॥॥0.ए0700॥ ५४॥।. हृदय स्पन्द 
(४ से ७ मास ) (१८ से २० सप्ताह) 
ध- एजग6 इत्र ४ गर्भाशय का संकोच 
( ४ मास पूर्व ) ( ४ मास के बाद ) 


गर्भावस्था के लक्षण-- 
पक लक्षण से कभी सम्मति निश्चित नहीं करनी 
चाहिये । 


१५६ न्‍्यायवेद्यक । 


ग्रनिश्चयात्माक लक्षण -- 
(--आतक्तवरोध-प्रथम मास में । 
॥--प्रातः कालीन वमन-छितीय मास में । 
॥-लाल स्राव-अनिश्चित समय । 
४--स्तनों में परिवत्तन-ततीय मास । 


४-कोष्ट में बुद्धि-. चतुर्थ मास में । 
५--किक्विस-- चतुर्थ मास में । 
शां--86708/0॥0--. श्रनिश्चित । 
एता-वं०८१परथणांध"8 ('७४५ तृतीय मास में । 
निश्चित चिन्ह-- 
--900शशा। चतुर्थे मास में । 
॥-- एंजाठ680प्री०.._., द्वितीय मास में । 
0---*रूण का हृदय स्पन्‍ट/ [। चतुर्थ मास में । 


।--आत्तेव का वन्द होनाच्थह कई रोगों में बन्द हो सकता 
है । गर्भावस्‍था में भी प्रचलित रह सकता है । जिनके 
आत्तंव नहीं होता उनकों भी गर्भधृति हो जाती है । 

२--प्राःकालीन वमन-जीमचलाना, वमन विशेषतः प्रातः 

काल विस्तर से उठते समय होती है । 

२- “लाल स्राव-इस में पारद्‌ विप्रज़न्य लाला स्राव से 
भेद करना चाहिये । 

४--स्तनो में परिवत्तंन-छाती ओर स्तन बढ़ जाते है । 
चूचक के चारों ओर काले चक्कर हं?त्रे है। चूचक 
को दबादें तो नम, ओर गीला स्पशे ६... है । यह 
परिवत्तेन काले बाल ओर काली आंखों वाली स्त्रीयों में 
स्पष्ट होते है । गर्भधुति के बिना भी चूचक में यह 
मिलते हैं । 


दूखवां प्रकरण १५७ 


4--कोश्टम वृद्धि--प्रथम चार भास तक गर्भाशय वस्ति 
गहरे में ही रहता है । पूर्थ मास में नाभि ओर विटप 
प्रदेश के मध्य में, ६ ठे मं नाधितक, ७ वें मेनामि और 
उरोस्थि के निचले भाग के मध्म में होता है । ८व 
मास तक बढ़ता जाता है। कोष्ट-गर्भावस्‍था, शोथ 
जलोद्र में भी चढ़ सकता है । 
गर्भावस्था के पिछुले दिनों में गर्भाशय ग्रीवा में निन्न 
परिबत्तन होते है । ६ ठे मास में ) भोग, ७ हों में : 
भाग, आंटवें में 3साग, ओर नवे' में संपूर्ण श्रीचा 
खुल जाती है। 

६--किक्किस --यह चोथे से पांचवे मास में श्रारंभ होते 
है। वात प्रकृति सत्रीयों भें विना गर्भावस्‍था के भी यह 
लक्षण अनुभव होता रे 

पै॥०१पशां 9» प७8४--योधन मे,जामुनी या 7076 ज्ञ।0९ 
के रंग का स्राव होता हैं। जो कि गर्भाशय के दवायव 
के कारण भग की शिराओं से निकलता है । 


निश्चयात्मक--- हु है 
--3७)]09॥9॥/- इसका श्रम श्रवु द्‌ से हो सकता है। 


]॥५ “गला कमहो अथवा शिशु की वास्तविक- 
स्थिति न हो तो यह परीक्षणा कठिन होता है। 

३ < यूटराईन सफ ((/077650प्री०) यह चतुर्थ से पूव 
मास में सुनी जाती है । इसकी आंवाज भिन्न २ होता 
है।” का सुनने का स्थान गरभोशय के नीचला ओर 
पाथ्थम पाश्व हे । 

३-हृद्यस्पन्दू-चतुर्थ मास के मध्य में, कोश के वाम 
पाश्वे में नाभि के पास सुना जाता है | इसकी संख्या 
१०० से १७० होती है | 


श्ष८ न्यायवेद्यक.। 


गर्भावस्था-का श्रम--जलोद्र,अवुंद, डिम्ब शोथ, आतंव- 
रोघ के कारण गर्भाशय वृद्धि से हो जाता हे । 
गर्भावस्‍था की पहिचान-- 
अ्दुृद्‌ ओर मिथ्या गर्भावस्‍था के लक्षण विवाहित ओर 
अविवाहित दोनों में मिलते है । इसके लिये--- 

१-- - योनिच्छुद की परीक्षा करनी चाहिये । 

॥---(0॥]0704%॥४77 के प्रभाव के नीचे परीक्षा कर तो मि- 
मिथ्या गर्भावस्‍था के लक्षण नए हो जाते हैं ।# 

॥स्‍--डपस्थित-पवं अनुपस्थित सब गर्भावस्‍था के लक्षणों 
की परीक्षा करनी चाहिये । 

२--शोथ मे-स्टेथशकोप का प्रयोग, स्तनों की परीक्षा 
मूत्र में 8|0प7॥7 की परीक्षा करनी चाहिये । 

३--मिफ्रपा "0पा०/$ में गर्भे गति की अभाव:एवं अश्रन्य 
लक्षणों का अ्रभाव होता है । 

४--डि म्ब शोथ मे श्रवण से परीक्षा करनी चाहिये । स्तनों में 
अपरिवत्तन, ओर कोष्ट के एकपाएवं में वृद्धि होती है । 

५--श्रात्तवरोघ--योनी छुदू उपस्थित ओर फूला होता 
है । इसके लिये छेदन करना चाहिये । 

सत अवस्था मे-- ४०७ ( तजएव१०0व ) [॥फ्रणु॥०१॒७॥ 
ओर भ्रूण तथा उसकी स्तर ओर भिक्षियों की परीक्षा 
करनी चाहिये। गर्भावस्‍था का गर्भाशय शीघ्र विद्ग्ध 
द्वी जाता है। 

प्रसव के लकच्तण-- 
जीवितावस्था मे--( तात्कालिक )-- 
१--समय से पूर्व ( गर्भपात )-गर्भांशय ग़ुद्दा विस्तृत, 


* देखिये आत्रिय शारीर दूसरा द्वितीय अध्याय । 


दूसवां प्रकरण १्ण्९्‌ 


गर्भाशय से रक्तस्नाव होता है । 


२--समय पर -( ४८ घन्टों के अन्दर )-- 
(साधारण परिवत्तन, चेहरा पीला, श्रांखे मुरकाई, एवं 
चारों आर काली रेखा होती है । 


॥--स्वेद्‌, त्ववा उष्ण, ओर गीली, नाड़ो तेज या साधारण 
तापपरिमाण साधारण, मूच्छा की तरफ़ रुचि, 
गन्ध, विटदप ओर नाभि के मध्य मे काली रेखा, 
[॥076 .9८थया उपस्थित होता है । 

(--कोष्ट भरा. भ्ुर्रीयां, गुठावनों दाग जो श्वेत हो 

जाते है। 

(४- छाती कठोर, चारों ओर हृष्णिमा, दूध दबाने स 
निकलता हैं । 


५--स्थानिक लक्षण-भग में स्पन्दन, सीवन विदीर्ण 
अथवा नरम, योनि विस्तृत, या चिदीणं, ,00)७, 
वत्तमान, अस्थायी रूप से 0५९९७ नष्ट हो जाती हैं । 
४--श्रीवा खुली, रक्त का करना, २४ घन्टे तक खुली 
रहती है । 
५ -गर्भाशय-का स्पर्श सुगम, ओर घुटने के बछ रुकने 
से संकुचित हो जाता है । । 
प्रसूति के तीन दीन बाद्‌-थोड़े या अ्रधिक लक्षण मिलते है। 


चतुर्थ दिवस के बाद्‌- - 


[--स्राघ बन्द हो रहा होता है । 
॥--- उत्पादक अंग शक्ति प्राप्त कर रहे होते हैं । 


१६० न्यायवेद्यक । 


प्रसव से पूर्व गर्भाशय प्रसव के पश्चात गर्भाशय 


सम्पण लम्बादे- ऊ_ जा * । से ३१” 
गुहा-+- श्ई २३ से ३ 
गर्भाशय शरीर 
की लम्बाई-- २” २” 
गर्भाशय ग्रीवा ॥ १ रा 

भार--१३ से २ ओन्‍्स २-से २) ओन्‍स० 


शिखर चपटा, गुदा छोटी. शिखर उपर मुड़ा, श्रीवां चोड़ी 
त्रिभु जाकार ग्रीवा की गुहा गुहा अधिक बड़ी ओर कमल 
लूंबी होती ह । का निशान होता है । 
दुरवृत्ति ( [0077006 ) 
६ मास के प्रसव में 
स्तन मसल, चारों ओर ५०७००, किक्किस, श्वेत दाग 
दूध, चूचक लम्बे होते है । 
योनी--विस्तृत, गर्भाशय श्रीवा श्रनियमित, अ्रथवा अ्रधिकर 
गोल ओर अधिक विस्तृत होती है । 
गर्भाशय--भारी, मोटा, बड़ा, गुहा श्रधिक गोल होती है । 
सतावस्था में-- 
जीवित/वस्था के लक्षणों के साथ-निम्न लक्षण होते हैं- - 
गर्भाशय-मांसलू ओर विस्तृत, दो या तीन दिन का 
जमा रक्त, श्रन्द्र की पृष्ठ खुरदरी, कमल का स्थान 
हाथ के समान एवं काला 5]0027ए, शिराओं का 
5707068, छु मास के प्रसव के बाद 9७707(86व', 
( रंगदार ), डिम्बप्रणाली का छिद्र तिरछा, इसमें 
४०७४ भी हो संकते हैं। शिशु माता की मृत्यु के बाद 
भी गर्भाशय में कुछु काल तक जीवित रद्द सकता है : 


ग्यारहवाँ प्रकरण । १६१ 


॥- ग्रीचा--अन्तः पृष्टपर आघात, बिदीणे हुई, आकार में 
बड़ी होती है # । 


ग्यारहवाँ प्रकरण । 


श्र 
गर्भपात या श्रूणहत्या 


अन्याय से मेथुन जन्य पदार्थ को गर्भाशय अथवा 
डिम्ब प्रणाली से पृथक्‌ करना, किसी भी समय में; गर्भपात 
या गर्भ स्राव है । चिकित्सा की द्वष्टि से प्रसूति के प्रथम तीन 


४ गभवती % लक्षण--- 
स्तनयो: कृष्णमुखतारोमराज्युद्वमस्तथा 
अक्षिपक्ष्माणिचाप्यस्याःसंमिर्छ/यन्ते विशेषतः ॥ 
अकामतः छद॒यति गंबादुद्विज्वते शुभात्‌ 
प्रसेक: सदन चापि गर्भिण्या: लिंगमुज्यते ॥ 
क्मो गात्राणां ग्लानिराननस्य अक्ष्यो: शोथिल्य॑ विमुक्त वन्धनत्वमिव- 
क्षसः कुक्षे ँ्लसन मधोगुरूत्व॑ वक्षण वस्ति कटि पारव पृष्ठ निस्तोंदों योन 
प्रसवण मनन्नाभिलाष श्रेति ततोइनन्तर मावीनां प्रादुभावः प्रसेक्य गर्भो- 
दकस्य तत्रों पस्थित प्रसवायाः कटीपूर्ट प्रति समंताद्वेदना भवत्यभांक्ष्णां 
पुरोष प्रवृत्ति मूत्र प्रसिच्यते योनिमुखात्‌ इलेष्माच। आत्रिय । 
“जात हि शिथिले कुक्षी मुक्ते हृदय बन्धने 
सशूले जघने नारी सातुज्ञेबा प्रजायनी” सुश्रुत । 
विस्तार के लिये आत्रिय का शरीर अश्म अध्याय, और सुश्र॒त दशन# 
आध्याय देखिये । 
११ 


१६२ न्यायवेद्यक । 


मास में गर्भपात, झितीय तीन मास में गर्भ स्लाच, ओर अ्रन्त 
के तीन मास में पूर्व प्रसव कहते हे । गर्भवस्था के सन्देह में 
आरत्तव प्रवत्तेक कोई ओषध नहीं देनी चाहिये । 
गर्भपात फे कारण--- 
2--माता से सम्बन्धित -- 
7--ब्यापक रोग-ज्चर, छ27698 4)30850,  हंदय, 
फुप्फुस ओर यकृत के रोग, तीव चमन, अधिक समय 
तक दूध पिलाना, पाणड्ता है । 
॥--वातिक- सहसा प्रभाव, उत्तेजना, भय शोक श्रान्ति 
आदि हैं 


(--रुथानिक-गर्भाशय श्रोर डिम्बकोष के रोग, श्र्वे 
शोथ, गर्भावस्‍था में मेथन, कमल के रोग हैं । 
]3--भश्रण से सम्बन्धित-स्वतः अथवा फिल्‍ली के रोग, 
फिरह्न, शोष, शोथ, रक्त स्राव, हे । 
रोग की अवस्था मं आवश्यक बात । 
(- -क्या गर्भाशय तत्काल में वास्तविक रूप से रिक्त हो 
गया है ? इसके लिये प्रसूति के लक्षण देखने चाहिये । 
गर्भाशय से निकला पदा्थे क्या हैं ? क्या यह (०० 
[ए40०॥6१ है ; अथवा किल्‍्लीयों वाला-भ्रण है । 
यदि यह श्रण है तो इस की आयू देखनी चाहिये । 
--गर्भावस्‍्था के पिछले ६ मास में मिल्लीयों को फाड़ 
कर बाहर आता है । 
।--प्रथम तीन मास में क्रिल्लीयों में लिपटा बाहर 
आता हे । 
॥7--यदि प्रथम तीन मास में किललीयों को थिदीणं कर के 


कब 
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बाहर शआवे तो मांता ओर श्र, के रोग की परीक्षा 
करनो चाहिये | 

॥--क्या गर्भाशय सहसा खाली हो गया है ? यदि हां 
तो सहसा खाली होने का क्या कारण उपस्थित है ? 
क्या ख््री को गर्भपात का स्वभाव है ? क्‍या उसने 
स्त्री रोग के लिये कोई श्रोषध ली है ? ओषध कीमात्रा 
प्रप्ति का स्थान, देने वाले का उद्देश्य इन सब बातों की 
परीक्षा करनी चाहिये ।# 


॥-कया गर्भाशय कृतजिम उपाय से खाली किया गया 
है । यदि एसा है तो-- 

3--क्या गर्भाशय में स्थानिक क्षत, श्राघात बाह्य बस्तु 
उपस्थित है ? 

(--पूर्व का विस्तार से इतिहास, एवं पूर्व प्रसव, तथा 
जननेन्द्रिय की अ्रवस्था देखनी चाहिये । 

“- शरीर के श्रन्य स्थानों पर कोई श्राधात का लक्षण 
तो नहीं है ? 

/-शिशु के शरीर पर कोई आघात का चिन्ह तो 

नहीं है । 

।४-स्वोस्थ्य के उपर परिणाम क्‍या हुवा है। 


५४-शर्यर के पृथक छिंदों का परीक्षण करके रसायनिक 
परीक्षा के लिये अचयवों को भेजना चाहिये । 


# प्रहारेण गर्भ पातयतः उत्तमोदण्ड: । भेषज्येन मध्यम: । परिक्केशेन 





पूव साहस दण्ड: । वटिल्य अथ शात्र । 


न्‍ 
१६७ नन्‍यायव्द्यक । 


भारत में गर्भपात के साधन-- 

+--ओषध के अन्तः उपयोग से-यह पृथक अथवा मिला 
कर व्यहार किये जाते है । 

भारतीय ओषध-आक, सोवा, मुसव्वर, संखिया के 
समास, बांस के पत्ते, कालीमियं, कपूर, लालचित्रक 
करेला, गाजर के बीज, मालकंगणी, इन्द्रायण, तुत्थ, 
कसीस, सहजन की (मूल या छाल, ) शहतूत, जीरक, 
शोरा, जायफल, अफीम, पान की जड़, रूई के वीज 
( विनोल ) आदि हैं । 

आंगल ओषध--.0 /9), बैपा॥]08'3,. (7७॥॥8॥700५, 
4,694-06906 [85060 709७५, (२पाया॥6, (२एंलेर- 
[॥776, 5%५0॥, 507ए०॥४॥॥०७, 50॥॥७, श्रदि हे | 

१ तीवविरेचक मुसब्धर (!०)०ए०७७, जमालगोरा, 
गंबोज, (९९7००७ंपा एिपो 7098, आदि हे | 

२ वमन- ३ रफक्तवर्धक ( लोह -संखिया ) 

४ उत्तेजक ओर सूत्रल ओषध-५ साधोरण विष । 

अन्य यांत्रिक उपाय 

! व्यापक आधात-अधिक सवारी घोड़े या साइकल 
की, अथवा उंचाई से कूदना. सीढियों पर से नीच 
गिरना, अत्यष्ण पानी में नितंव स्नान, रक्तमोक्षण 
( जलोका से ) हैं । 

२--स्थानिक आधात- - 

&--को छभिक्तिपर- जिससे कमल की मसृत्य हो जाती है | 
यथा बहुत कसकर पेटी बांघना, कोष्ठ पर घुटनों का 
दबाव, कोष्ठट पर सीधा जोर का प्रहार; भ्रादि हैं । 

0--गर्भाशया या भ्रीवा में विज्ञोभक पदार्थों का प्रवेश 
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करना जैसे 7:४४ ( वत्ति-६४ से ८” इश्च ) आक, 
चित्रक, रक्तचित्रक, अपाभार्ग, श्रजवायन, बिनोला, 
भन्नातक, रक्ती, धीकार मदार, सहजन संखिया 
आदि है ।# 

०-योनिम प्रवेश करना--उपरोक्त ओषधियों का श्रथवा 
इन्द्रायण एवं धत्तर की वरत्ति का | 

३--शख्त्र का प्रवेश -विशेषतः कमल के प्रथक करने में 
मिल्लीयों के फाड़ने में, गर्भाशय के मुख के चोड़ा 
करने मे, प्रयोग होता है । 

४--योनि की बस्ति-/ए0787. 7?९४/०॥।०४५७ का सान्द्र 
घोल, धत्तर पत्र का क्वाथ, ()०7१ए१४ ।"पांत की 
बस्ति हैं । 

५--गर्भाशय भ्रीचा ओर शिखर के मध्य में विघुत की 
तीव्र घारा का गुजारना । 


गर्भपात के लक्षण-- 

कोष्टपर क्षत, कटाव, योनि में वाह्य वस्तु, उत्पादक अंगो 
के आधात, प्रसव के तात्कालिक लक्षणों की परीक्षा करनी 
चाहिये | सदा परीक्षा २४ घन्टे के अन्दर ही करनी चाहिये ! 

+-पीछुले मासों मे साधारण प्रसव के लक्षण-- 

॥--पृ्व मासों में-- 

- 7--अन्य व्यापाक आघात क कारणों के लिये-सुश्रत शारीर चरक. 
शर्रार देखे । 

जलीका, वर्त्ति प्रयोग के लिये “आयुर्वेद प्रकाश” देखिये । 

7--औषध के लिये वेद्य जीवन देखें । 

“मूल गवाक्ष्याः समर मन्दिरस्थं पुष्पावरोध कुरुते च तत्र” 


्र८ नन्‍्यायवदययक 


+--प्रथम - द्वितीय मासमें-सम्भवतः तीघ रक्तस्नाव होता है| 

०--तृतीय चतुर्थ मास में, तात्कालिक प्रसव क्े लक्षण 
होते हैं । भंग, क्षत, योनि में रक्तत्लाव, ग्रीवा 
विस्तृत ओर मठ, गर्भाशय साधारण से बड़ा, स्तनों 
में विस्तार होता है । 

शवच्छेद्‌-- 

--मात्‌ पक्षमे-विष गर्भांबस्था; तात्कालिक प्रसव क 
लक्षण होते है । 

"--डिस्बकोष को (/0"])00॥0 ।,0668 के लिये गर्भाशय 
को ]06०0ए९७ झ्ोर कमल के लिये देखना चाहिय । 
आधोत फे चिन्ह, [07606 8-50.00०ग9- हैं | 

॥--श्रूण पक्ष में-आयू, चेतनता, आधात के लक्षग 
देखने चाहिये । 

न्याय सम्बन्धि-- 

--गर्भपात ओर शस्त्र जन्य प्रसव-- 

«यदि सावधानी ओर घधैये से कर्म किया जाबे तो आ- 
घात नहीं होता । 

--गर्भवती स्त्री अपने हाथों से क्रिल्लीयों को फाड़ 
सकती है । 

१--विना माता की इच्छा के श्रथवा इच्छा होने पर भी 
गर्भपात करना अपराध हे। परन्तु इच्छा से पात 
करना अपराध को छिपा सकतां है। ( भोरतीय 
न्याय से )। [3॥02)/50 नियम से इच्छा से पात भी 
चिकत्सक को नहीं बचा सकता । उसके लिये 
तैय्यार होना ही पर्य्याप्र है। गर्भपात हो या नहो। 
गर्भवती द्वो या नहो । 
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7- -गर्भापात की ओज्ञा पक (२०७)॥॥०४ खिकत्सक ही 
माता की रक्षा के लिये कर सकता है। इसके लिये 
रोगी की लिखित सम्मति २-प्रवीण व्यक्ति की 
सम्मति इसमें आवश्यक है ।# 


ए -गर्भपात का साधारण समय-जब तक कि गर्भाशय 
वस्तिगद्दर से उपर न आजाये तब तक प्रायः 
भय रहता है । ( ३ ७ मासमे ) 

४ “कई बार स्त्रियों मे गर्भपात की प्रवृत्ति श्रथवा गोग 
होता है। 

शं कई ओषध गर्भावस्‍था के गर्भाशय पर प्रभाव 
करती है । 

शा गर्भपात के रक्षण-स्वास्थ्य, गर्भावस्‍था का समय 

ओर परीक्षा के समय के श्रन्तर पर निर्भर हैं। 
श--गर्भेपात के लक्षण, श्ात्तव के समय में भी हों 
सकते है । 

५ -अपराध युक्त गर्भपात का सिद्ध करना कठिन है । 

« सुश्ुत चिकित्सास्थान का शत्य कम के लिये दे । 

“लब्धानुज्ञा भिषक्‌” आत्रिय” 

[- - राजान भाश्च्छय सुश्रुत । 

सरकार का सूचनादिये विना ही वैद्य लोग यदि ऐसे बीमार की चिकरि- 

त्सा कर जिसमे कि झत्यु को संभावना हो एवं इलाज करते सम्रय मरजाव 
तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जावे । यदि मृत्यु का कारणा इलाज करने 
में भूल हो तो मध्यम दंड दिया जावे । प्रभाव से यदि रोग बढ गया हो तो 
दंड पारूष्य अपराध में अपराधी समझे । कोटिल्य अथे शस्त्र 


से 
श्द्दप न्‍्यायवंदक | 


४--गर्भावस्‍था में कोई शल्य कर्म नहीं करना चाहिये। 
( अधिक रक्त स्राव को छोड़कर ) 

&-- 7र70७7॥०79) १४००ण४०॥. इसके लिये योनी में 
शर्त्र प्रयोग करने से पूर्व स्तनों का निरीक्षण कर 
लेनों चाहिये [| 

हा--साधारण बाजार की स्री का भी बिना उसकी 
इच्छा के, न्यायाधीश की श्राज्ञा देने पर भी, चिक्ि- 
त्सक निरीक्षण नहीं कर सकता । 


बारहवां प्रकरण 


बलात्कार (0०५७००) 

बारह वर्ष की आयु से नीचे, अथवा उपर की आयु वाल 

पुरुष का बिना स्त्री की इच्छा के अथवा जो कि स्व॒तनन्‍्त्र 

नहीं है; उस के साथ सम्भोग करना वलात्कार है। इस 

समय स्त्री को रक्षा पूर्ण शक्ति से करनी चाहिये । परन्तु 

कभी २ भय से र्नी रक्षा नहीं भी कर सकती । 
न्‍्यायसम्बन्धि-- 

[--भगके अ्रन्दर शिश्न का थोड़ा सा प्रवेश भी बला- 
त्कार है । न्याय के लिये साक्षी की आवश्यक्ता है । 
स्त्री चाहे विधादहित हो श्रथवा अविवाहित, कन्या या 
युवती, उसकी इच्छा का प्रश्न है । यदि एक स्त्री 
११ वर्ष की आयु फे बालक पर बिना इच्छा के 
सम्भोग का दोष लगती है, तो भारतीय नियम से 
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यह बलात्कार नहीं, परन्तु फ्रांस के नियम से 
बलात्कार है ।+ 

॥--बलछात्कार में शिकत्सक की सम्मति-- 

०--सत्री के शरीर, उत्पादक अंगों पर लड़ाई के चिन्ह 
देखने चाहिये । 

॥--खत्री के उत्पादक अंग, वस्हत्रों पर, शुक, रक्त-गारे का 
निशान देखना चाहिये । 

०८--ओपसर्गिक मेह, फिरंग का निशान देखना चाहिये । 

7--थह रोग सम्भोग के अतिरिक्त रूग्ण व्यक्ति के वस्त्र 

आदि से भी हो सकते हैं ! 

(--योनिच्छुद का न फटना, शुक्राणु का अभाव भी बला 
त्कार को सिद्ध कर सकते हैं । चू कि शिश्न का भग 
में स्पर्श ही बलात्कार है । 

॥४- स्त्री स्वयं शुक्र को बाह्य अगों पर लगा सकती है । 

(४--पुरुष के वस््ों पर शुक्र का चिन्ह बलात्कार को सिद्ध 





नहीं करता । परन्तु बाला ( शेशवास्थामे ) के 
वस्मों का ध्यान करना चाहिये । सब शुक्र में 
शुक्राणु नहीं होते । 


४--बलात्कार-ओर चेतनावस्था-शिश्न का भ्रवेश 
कुमारी कन्या की स्वभाविक निद्रा में बिना जाग्रत 
किये किया जा सकता है । 7777०7०४०, निद्रालु 
विष, गहरी नींदू, योषितापस्मार, (7०४७ की अवब- 
स्थार्म बिना जागृत किये पूर्ण सम्भोग भी किया 


नमन जन ती5 कनन- जनक अंडे लकर: ब्स्तलक कु सका वमक, 


#द्वादशा वो स्री प्राप्त व्यवहारा भवति। षोडशवषो: पुमान्‌ ॥ 
काटिल्य । 


व्यायचेधक | 


जा सकता है। बिना इच्छाके त्री को न ए[)0/[0 ५९५ 
नहीं कर सकते | परन्तु भय से पक्षात्रात उपस्थित 
हो सकता है। 


प--संज्ञानाश मे बलात्कार-एक स्त्री को बिना उसकी 
इच्छा के २-से १० मिनिट पूर्वे एक मनुष्य ("॥)- 
70777 से बेहोश नहीं कर सकता । परन्तु गस्भीर 
निद्रा में, सूर्च्शा के समय सस्मव है। संज्ञा नाश से 
उत्पादक अंगों का कार्य्य बढ़ जाता हे । विशपतः 
आत्त व ओर गर्भावस्‍था के समय मे । संज्ञा नाश 
के पश्चात भी स्मृति बनी रहती है । विशेषतः यदि 
निद्रालु विष दिये गये हों। स्त्री का पूरे इतिहास 
जानना चाहिये । 
४-- बलात्कोर से गर्भधृति भी हो सकता है । 
४--बलात्कार के पश्चात-उत्पादक अंगो में शांथ, आत्तेप: 
सूगी, अ्रचेतनता, उन्‍्माद्‌, 'रशेताताशओ।+॥ हो 
सकता है । 
शा- बलात्कार से झत्यु भीहो सकती है । प्रारम्भिक 
सत्यु रक्तस्नाव या 00००; से, द्वितीय-(+&॥2'०॥९, 
ए&७४॥४०॥४४ या 50072४॥॥ए से होती है। 
शाप--एक ट्ढ़ युवा पुरुष शिश्न को भग में डाल सकता 
है। परन्तु बिना इच्छा के पूर्व सम्भोग नहीं कर 
सकता । 
रक्ता के चिन्हों का अभाव दो कारणों से हो सकता है । 
&->-स्त्री भ्रचेतनावस्था में हो, ॥90700४४8०१ अश्रथवा भय 
या पक्षाघात हो गया हो । 
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० मुख अथवा हाथ बांध कर कपड़ा ढोस दिया हो | 
जिस से कभी २ झूत्यु भी हो जाती है| अतः 

+--स्त्री की परीक्षा पूर्णतः करनी चाहिये । शरीर का 
स्वास्थ्य शक्ति श्रादि भी देखनी चाहिय । 

॥ खहसा होने का निश्चय करना चाहिये । 

!। पुरुष पर आधात के चिन्ह, एवं परिस्थितियों की 
परीक्षा करनी चाहिये । 

।४ उत्पादक अगों की परीक्षा, हस्त मेथन, बाह्य शल्य 
मेथुन इच्छाओे बिना अथवा इच्छा से हुवा है इसकी 
भी परीक्षा करनी चाहिये । 

)५--योनिच्छुद- 

१- प्रथम सम्भोग में २-३ भागों में फट जाता है । प्रायः 
रक्त स्नाव नहीं होता । कभी बहुत अधिक होता है। 
यह टुकड़े सम्भोग के ५ ६ दिन बाद तक भी 
मिलते है । 

२ प्रसति के बाद योनीच्छुद के टुकड़े पाश्व में मिल- 
ते है । जिनको (छाप्राणएपौ86 परए।णक्षिप्वा2५ 
कहते हैं । 

अपयाद - 

--कईयो में योनीच्छुद्‌ पीछे दूर होता है। अतः फटने 
से बच जाता है । एक वार फट कर फिर जुड़ता 
नहीं । वीय्यं की उपस्थिति, योनीचछद का फटना, 
उत्पादक अंगों पर क्षत, बलात्कार के सूचक हैं । 
छोटी कन्याशओ्रों में योनीच्छुद से रक्त नहीं आता। 

5--विवाहित ख्री मे बलात्कार के छक्षण ७४८ घन्टे से 
४ दिन में नष्ट हो जाते है। ओर कुमारी में १ सप्ताह 
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या इससे अधिक में नष्ट हो जाते है। कुमारी के 
चलने में श्रोर सत्र प्रवाह में काठिन्य होता है । 
४--योनी से आव-- 

कारण--आरात, स्राव थोड़ा श्रोर शोथ उपस्थित 
होतो है । 

प्रद्र-- स्राव, श्लेष्माकला से पूय युक्त होता है । वण, 
ओर शोथ होती है। 

प8७१ ज्णाता-इसके लिये गुदा देखनी चाहिये । 

ओपसगिक मेह--४ से ८ दिन में आरम्भ होता | 
( कुछ काल के लिये पिचकारी से नष्ट कर सकते हैं ) 

धपां--श्रोपसगिक संक्रमण-में२४ घरदे से पूर्व कोई स्राव 
नहीं होता । 

ओपसगणिक मेह--कुछ घरटों से १९ दिन तक होता है। 

युवतियों में कम हो सकता है । 

50 ०7१877०( नरम चांदी ) ३ से ५ दिन में होता है | 
कठोर चांदी ( ज90प जअा#ाल'6 ) १५ से ४० दिन में 
होता है । (/००१ए)०॥४-१३ से ३ मास तक होता है। 

»--बलात्कार का उद्देश्य-अन्य दोष युक्त उद्देशों को 

'छोड़ कर पक यह अन्ध विश्वास है कि कुमारी 
के साथ मैथुन करने से श्रोपलगिक संक्रमण नष्ट 
हो जाते हैं । 

ह--उत्पादक श्रद्मों के लक्षणु-- 

[--समय के कारण अभात्र हो सकता है । 

॥--खसंभोग को आदत ( पूर्व संभोग की श्रादत ) 

7--श्लेष्म कला की शोध-फटना जो शैशवावस्था में 
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सदा उपस्थित रहती है । यह शोथ (.8(७78)। भी 
दो सकती हे। 
बलात्कार की अ्रवस्था में परीक्षण- 
कोई निर्देश न करके स्वतंत्र संमति उसी स्त्री के शब्दों में 
लेनी चाहिये । 
भवेषणा - 
७-तिथि-बिना सूचना के शीघ्र नीरीक्षण करना चाहिये । 
०-आयु-क्या वह १२ बर्ष से उपर है । इच्छा ? 
०-पोशाक, १-चलने की स्थिति; ०-स्वास्थ्य-शारीरिक 
द्क्ति, --मानसिक अ्रथस्था, ।-उसका दोषी के प्रति भाव 
देखना चाहिये | 
॥--संमति-( 508॥0॥07 ) 
निर्देश देने वाले प्रश्न नहीं करने चाहिये। तिथि, 
नाम, समय, स्थान, आयु, बलात्कार के समय की 
अवस्था, श्रोर स्थिति, चिल्लाने ओर लड़ाई के निशान, 
आ्रार्तव का समय, चैतन्यता, रोगी की शिकायतों के 
लक्षण, बलात्कार के बाद गति को जानना चाहिये । 
४--शरीर पर लड़ाई के निशान-विशेषतः मुख, ओष्ठ, 
नाक, ग्रीवा, स्कन्ध, छाती, पीठ, नितंब, कलई 
को देखना चाहिये | यह स्वतः वनाये हुये तो नहीं हैं. 
९ - उत्पादक श्ड्डों की परीक्षा-आरत्तव के कारण परीक्षा 
को ढीला नहीं करना चाहिये । 
५-वर्त्रों का परीक्षण-लड़ाई के लक्षणों के लिये, रक्त, 
पूय, शुक्र के चिन्द्र के लिये करना चाहिये । 
मृत देह में बलात्कार-- 
इस प्रश्न का उत्तर कठिन है। अपराध सिद्धि के लिये 
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उत्पादक श्रद्ों में भयानक श्राघात लगाये जा सकते दे । योनी 

में शुक्राणु की उपस्थिति मेथुन का खूचक है बलात्कार का 

नहीं । परिस्थितियों की साक्षी एकत्रित करनी चाहिये । 
पुरुष की परोक्षा- 

[--तिथि, समय ओर नाम लिखना चाहिये । 

॥--आयू--( ७ से १२ वर्ष ) मानसिक अ्रवस्था, शारी- 

रिक बल, ०0०॥ ( श्रक्कलीबता ) शिश्न का छोटा 
होना क्लरीवता का खूचक नहीं । संक्रमण रोग की 
परीक्षा करनी चाहिये । 

४-लड़ाई के चिन्ह-क्षत शोर रक्त के लिये देखने चाहिये। 

7ए--तत्कालीन सम्भोग के लक्षण -- 

यदि शीघ्र ही परीक्षा को जावे तो शिश्न उष्ण ओर 

उत्तजित, ओर सुपारी पर श्वेत लिसलिसा श्लाव 
होता है । 

7-- मणिपर ४॥/92709 होता है | 

7--उत्पादक अ्रक्ल पर नख, दांत का चिन्ह ( हस्त 

मंथन में भी ) होता है । 

ए- -घिटप, शिश्न, अरड कोष पर रक्त श्रोर अश्रपने से 
भिन्न दूसरे लिड् फे बाल होते हैं । ( यह बाल शुक्र 
ओर रक्त से आपस में चिपट सकते हैं ) 

ए--ओऔपसगणगिक रोग का चिन्ह होगा । 

सुत अवस्था में - ह 
4--आधात के लिये शरीर की परीक्षा करनी चाहिये। 
मुख को बाह्य शल्य के लिये, उत्पादक भ्रद्डों को 
बलात्कार एवं प्रसव के लिये देखना चाहिये। 
४--क्या यह लक्षण मृत्यु से पूर्ष के हैं या पश्चात के? 
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क्या यह मृत्य के लिये पर्य्याप्त हें. वा नहीं? इसकी 
भी परीक्षा करनी चाहिये | 

५. 8. --बाला प्रथम बलात्कार करके फिर मारी जाती है। 

युवती को प्रथम भार कर फिर बलात्कार करते है 
योवनावस्था में धरुवतियों के मस्तिष्क में रक्त स्रांव हों 
त्कता है । 
श्त्रियों में बलात्कार के लक्षण 

3 युवती कुमारी-( १६ वर्ष ) 

१- -यदि सम्भोग के बाद शीघ्र परीक्षा करें- 

।- बिटप के बाल शुक्र श्रोर पूथ से आपस में चिपके 
हुये होते हैं । 

।॥ ()00४ं४--सख्त, थोड़ा बड़ा होता है । 

( भग-फटा, शोथ युक्त, एक से दो द्नि तक दूदू, मूत्र 
त्याग में काठिन्य, उरू पृथक्‌ करने में दर्द होता है । 

(५, योनी-शोथ, विदीण, स्फूरण, रक्त का जमना; शुक्र, 
पय, श्लेष्मा युक्त होती है । 

* योनीच्छुद पश्चिम भाग विदीणं, तेज किनारे, ताज़ा 
रक्त स्राव, शोथ युक्त, एवं सख्त, होता है। शेशवा- 
वस्थां में योनीच्छुद नहीं फटता । 

२ यदि एक यां दो दिन बाद परीक्षण किया जावे तो- 

। नवीन रक्तस्राव का अभाव रहता है। 

। शोथ-स्राव, पूय यूक्त होती है । 

॥--ददु-चलने में ओर मूत्र त्याग में, होता । 

३ -पांच से छे दिन के बाद्‌ यदि परीक्षण किया जावे- - 

+ -शोथ-कम हो जाती है। 

४ -आआव-दुर्गन्ध एवं पूय यूक्त होता है। 
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“योनिच्छुद के टुकड़े-गोल, सख्त, शोथ यक्त, लाल 
होते हैं । 
3--बाला ( १२ वर्ष से नीचे ) 
१--यदि अ्रधिक बल प्रयोग नहीं किया गया-- 
--,808 2४ शुं&"०७ 6 प्रं॥४7०-फटा और शोथयक्त 
(श्रभाव) होता है । रक्त का निशान समीप में होता 
है। अंग के अ्न्द्र नहीं ( अभाव ) होता है। यदि 
योनी के वस्तार के लिये प्रथम अंगुली डाली गइ हैं 
तो ताजा नोकदार भेदन होता है । 
४--योनीच्छुद्‌ू-फटता नहीं केवल शोथयक्त होता है । 
दर्द-चलने ओर मूत्र त्याग में कठिनता (८ से १७ दिन) 
शोर दद होती है। 
२- यदि बलप्रयोग कियागया हो तो 
।- - भग-गहरा फटा; क्तयक्त, रक्तस्नाव होता हैं । 
योनी पूणत फयी होती हे। इसमे स्‍20"(०ां परा।॥ 
आर गुदा भी विदीण हो सकती है । 
()- -विवाहिता स्री-- 
यदि श्वासावरोध अ्रथवा निद्राल्ुविष दिया गया है तो 
लड़ाई का कोई चिन्ह नहीं होगा । परन्तु स्थानिक बलप्रयोग 
के लक्षण हो सकते हैं। उनका अभाव भी रह सकता है । 
सम्भोग फे कारण, शिश्न सुगमता से प्रवेश कर सकता है | 
कुमारी-- 
इसका लक्षण होना कठिन है । योनिच्छुद-शल्य 
कर्म अथवा रोग के कारण नष्ट हो सकता है। बहुत सी स््रीयों 
में प्रसव के समय योनिच्छुद नष्ट किया गया है । संभोग से 
छाती में कोई परिवत्तेन नही आता । अतः न्यायचिकत्सक 
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को चाहिये कि “यदि योनीच्छुद्‌ उपस्थित हो किनारे फटे 

नहीं हों, छाती एवं उत्पादक अक्लों की भ्रवस्था कुमारी के समान 

हो तो कुमारी होने में कोइ सन्देह नहीं करना चाहिये” । 
प्रश्न-- 

!--तलाक की श्रवस्था में अथवा संभोग का निश्चय करने 
में उठता है। 

४--संक्रामक रोग की अवस्था में उत्पन्न होता है । 

॥--आतक्तंव के समय बलात्कार की श्रवस्था में उत्पन 

होता है । 
न्याय संबन्धि-- 

--स्वस्थ योनीच्छुदर्में गोल मिल्‍ली होती है। जिस के 
मध्य में छेद होता है। 

॥--बलात्कार तथा रोग की अश्रवस्था के अतिरिक्त कई 
कुमारीयों मे पूर्ण योनीच्छुद नहीं होता । इसका 
सर्वथा अभाव एवं बड़ा छिंद्र तथा यह श्रपूर्ण हो 
सकता हैं | यह श्रचानक घोड़े की सवारी, उंचाई से 
गिरने से, हस्त मेथन से, चिकत्सक की अ्ड्गली से 
या शआत्तव के समय फट सकता है । 

॥-बण और पूय से नष्ट हो सकता है | 

।४-युवती कुभारियों में शिश्न के प्रवेश में बाधा उत्पन 
करता है। 
ए--छोटे छिद्र से भी संभोग के द्वारा गर्भाधान 

हो सकता है । 

7--बैश्यायं ( कन्या ) जो अंगुली अथवा अ्रन्य उपाय 
से योनी को चोड़ा करती हैं उन में स्थानिक 

आध्रात नहीं होते । 
१२ 


न्यायचेद्यक । 
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बलात्कार%# 


/--अ्निच्छुक स्त्री के साथ कोई पुरुष गसन न करे । 

(--कम आयु वाली ( १२ वर्ष से न्यून ) सजात कन्या 
के साथ जो जबरदस्ती करे उसके हाथ पांव काट 
दिये जाये-- 


((- -यदि कोई इच्छुक परस्त्री के साथ गमन करे तो उस 
पर ५७ पण दूरड करे। 

।ए “यदि कोई ऐसी स्नी के साथ गमन करे जिसकी 
सगाई हो चुकी हो तो उसका होथ काट दिया जाये । 

४- -जो किसी की गुप्तेन्द्रिय को हानि पहुंचावे उसकी 


वही इन्द्रिय काट दी जावबे । 
४ -इच्छा बिना किसी भी स्त्री के साथ कोई पुरुष 
गमन न करे । 
शा -बिवाहित स्त्री के साथ जबदस्ती करने पर २७ पण 
ज्ञुमाना है । 


४पं--यदि कोई स्त्री काम वश किसी सजातीय पुरुष के 
साथ गमन करे तो उस पर १२ पण मध्यस्थ स्त्री 
पर दुगुना ज़ुरमाना करे । 


९- -जो स्त्री स्वयं किसी पुरुष का गमन करे उसे राज 
दासी बनाया जावे । 


केक बज-+5 नजजन+ जल त न अाओन जला कल 33»3 कनन-.3. रब +>+-->> » 3. सडक...» अफन्‍नमकोमन-पॉक मलनक कक... चथ--िाओ 
बल ननन33> िनन्‍नीचननन- 3 ऑिओ७लणओ अधि: _्-_ 


]-- सवरणामग्राप्त फलां कन्यां प्रकुवेतों हस्तवधश्वतु: शातो वा दृण्ड: । 
मटायां बधः । प्राप्त फलां प्रकुबंतो मभ्यप्रदेशनी वधों द्विशतों वा दृुण्ड:। न 
च प्राकार्म्यभकायां लभेत्‌ । सकामायां चतुष्पश्चाशतो दण्ड: । ब्रियास्त्वद्ध 
दण्ड: । अकामायाः शत्यो दण्ड: । 


१८० 


न्यायवेचक । 


४-«रण्डी की लड़की के साथ जो बलात्कार करे उस 
पर ५४४ पण ज्ुमाना करे। जो रण्डी का जबरन 
उपभोग करे उस पर १२ पण-दास या दासी का 
उपभोग करने पर २४ पण; जुर्मानो; वेरागिन का 
उपभोग करने एर २४ पण ज्ुरमानो करे । 
5४ यदि बहुत से मनुष्य एक ही स्त्री के साथ गमन 
कर तो उन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ २४ पण द्राड दियां जावे ! 
४---पुरुष के साथ बदमासी करने वाले तथा स्त्री के 
साथ शअ्रनुचित स्थान में मैथुन करने वाले को प्रथम 
साहस द्रड दे । 
हा पशुवों के साथ मैथुन करने वालों पर १९ पण का 
जुरमाना करे । 
शआां- जो कोई देवता तथा भूमियों के साथ गमन करे 
डसको दुगना द्रड देले । 
४५ -जो कोई चांर्डाली के साथ गमन करे उसके 
माथे पर छाप डाली जावे | 
न्याय सम्बन्धि खुचना- 
यात्द खींचना शरीर पर बदमासी के चिन्हों की उप- 


# - -प्रत्रजितागभने चतुविशातपणोदण्ड: । रुपाजीवायाः प्रसह्योपभोगे 


द्वाइश पणों दण्ड: | बहूनायेकामधिचरतां प्रथक चतुविशति पणों दण्ए. 
इपाकी गमने कृतकवन्धाडू: परविषय गच्छत । 


]7-- प्रसह्यकन्यामपहरतो द्विशतिः । गणिका दुह्वितर प्रकुवंतः चतुपश्चा- 


शतो दण्ड:। दासस्य दास्‍्या वा दुद्धितर मदार्सी प्रकुबंत चतु-विंशनि 


फ्णो 


दण्ड: । 


५- -मेढफलोपधघातिनस्तदेव छेदयेत्‌ । 
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स्थिति, सजातीय लोगों या स्त्रियों का अपवाद 
करना, आदि बातों से सित्रयों के पाप कर्म का 
ज्ञान होता है । 


तेरहवाँ प्रकरण 


असाधारण उत्पादक अग में का 
अपराध 
हस्त मेथुन-- ( ४ 88४प्रष)७00०॥7 ) 

न्याय से इनकों दृश्डित नहीं किया जा सकता है । 

कारण-अ्शुद्ध, बुरी शिक्षा, ग्रह इतिहास, परिस्थिति, 
मांस, मय, भोजन, ऊृमि, उत्पादक श्रज्ञों के समोप 
कन्डू, योनी स्राव हैं | यह प्रायः पुरुषों में पाया जाता 
है। भारत में स्त्रियों मं कम हैं। यह संक्रामक रोग 
है। प्रायः विद्यार्थियों में; पाठशाला में, आश्रम, 
सिपाहियों में, जेलों मे, जहाज़ पर, जहां कि दूसरा 
लिज्ट नहीं मिलता पाया जाता है। मनुष्य प्रति दिन 
शिश्न को उचेजित करने के लिये नये स नये उपाय 
हू डता है। यहाँ तक कि तबण भी हो जाते हैं । 

लक्षण--विचार शक्ति कम, बात चीत मे अभाव, शंख 
डूबी, आंखों के नोचे काली रेखा, हाथ नमीदार, शोत, 
अनिद्रा, थोड़ा ज्वर, शोथ, वातिक रोग, शुक्र त्नाव, 
अपचन, स्वप्न दोष, वार वार सूत्र त्याग, सुपारी- 
मणि लाल, गुदा में भार, श्रएड लूटके हुये मूत्राशय 
में बित्तोभ-अरणड छोटे होते हैं । 


१८२ न्यायवेद्यक 


गुद मेथुन ( 504070ए ) # 

१-यह युवाओं में आपस में अथवा शिशु के साथ, 
अथवा अन्य किसी के साथ जो कि इस क्रिया को 

कर सकता हो किया जाता है। 

गश89आ स्त्रियां भी आपस में मेथुन कर सकती हैं । 

कारण--मेथुनेच्छा से प्रेरित होकर संयुक्त होना । जो कि 

अपूर्ण क्लीयव हों उनमें उत्तेजना उत्पन्न करने के लिय, 
तीव्र मानसिक रोग, पेतृक अभिरुचि के कारण होताहे। 
न्याय सम्बन्धि-- 

--मलुष्यो में दूसरे लिक्ल के प्रति स्वभाविक मेथुनेच्छा 
होती है। श्रतः श्रसाधा रण मेथुनेच्छा का उत्पन्न होना 
मनुष्यत्व का साक्षी है । # 

॥--(/8४४7४॥०त मनुष्यों के दो भाग हैं। १--खाजा 
( १॥288 ) २-हिज़ार ( 7]788 ) जो कि इस 
काम का व्यापार करते हैं | स्त्रियों के समान वस्त्र 
पहनते हैं। बाह्य श्रवयव नए्र कर लेते हैं । पुरुषों को 
खोजते रहते हैं । 

ध--न्याय के अ्रयुसार दोनों को दरड मिलता है । 


* [---नान्यकामा नान्यख्तरियं नान्‍्य योनी नायोने व्यवायं गच्छेत्‌ ।अ्नेय॑! 
२--“यदानायांबुपेयातां वृषस्यंतो कर्थंचन”? 
३-- वे ग्रुदेष्जह्मचस्योदूयः स्रीषु पुवत्पवत्तेते” सुश्र॒त, 
[९ --छ्री पुँसयो मेथुना थेनाज्ञ विचेश्तायां रहोडइलील भाषायां वा 
चतुः विशति पणः ज्रीया दण्ड: । पुरुषों द्विगुण: । कोटिल्य अर्थ झात्र । 
+ “शरीर जायते नित्य वाञ्छा त्ृणां चतुर्विधा 


बुभुक्षा च पिपासा च सुघुप्सा सुरतस्पह्य ॥ योगरत्राकर 
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४--तत्क्षण परीक्षण के समय निम्न वात देखनी चाहिये । 
तत्कालीन मानसिक श्रवस्था, आयु, दोनों गुदा को 
अवस्था, दोनों शिश्न, शक्ति, रच्छा, ( बिना इच्छा के 
गुद मेथुन नहीं हो सकता) दोनों में एक कर्त्ता होगा 
दूसरा कमे होगा | 
५४--मुख से मैथुन गुद मेथुन नहीं है । 
लक्षण- - 
+- तात्कालिक- 
। यदि कोई बलप्रयोग नहीं किया गया हो तो-- 
। कम पुरूष में बाह्य छक्षणों का अभाव होता है। गुदा 
में शुक्र ओर पूय उपस्थित होती है । 
॥ कर्ता में शिश्न की गन्ध मल से मिली हुई होती है । 
( यदि बल प्रयोग किया गया हो तो-- 
कर्म मे गुद कपाटी फटी, रक्तस्नाव, भेदन, चलने मे 
कठिनता, गुदा में द्द॑ त्रिभुजाकर  बण, शुदश्रन्श 
शुक्र रक्त पूय होते हैं । 
कर्ता में--शिश्न की गन्ध-मल से मिली होती है। 
(0 चिरकालीन आदत वाले रोगी 
कर्त्ता अराड छूटके हुवे ओर विस्तृत होते हैं । 
शिश्न संकुचित, लूटकाहवा, मूत्रमा्ग मुड़ा, मणि 
कोनीकल ओर गोल, बल्ब के आकार की; फिरंग, 
मेह उपस्थित होता हे । 
कर्म नितम्ब-अति उन्नत होते हैं. । 
गुदा के पाश्व॑ की त्वचा--त्रिभुजाकार, वण-युक्त होती है 
गुदा--उपर को खींची, स्फुरण, कपाटी खुली होती है। 


१८४ न्यायवेद्यक । 


श्लेष्मफला का निःस्राव, चिरकालीन चिन्ह, पूय 
यूक्त स्राव, अ्रशे, भगन्द्र, फिरंग, मेह, उपस्थित होता है। 
पशु मेथुन 6808॥0ए (१) 
0--मग्रह के पशु पक्षी प्रायः इस काम में आते है। प्रायः 
मजुष्य पशुवों के ( स््री पुरुष ) सोथ सम्भोग करते 
है। परन्तु ख्री भी पशुवों के पुरुष से मैथुन करती 
है। जिसमे बलात्कार के लक्षण उपस्थित हो जाते 
है । लक्षण प्रायः बलात्कार और गुद्‌ मेथुनके समान 
दोते हैं केवल शुक्र का अभाव रहता है। चू कि प्रायः 
पशु बाल वाले होते हैं श्रतः अणुवीक्षण यंत्र से बाल 
देखे जा रूकते हैं | इस कार्य में प्रायः कुर्तों का 
उपयोग होता है । 
!7--उत्पादक अंगों का नम्न करना-- 
उन्माद रोगी-अपने अश्रद्"ो को खोल सकता है । चिकित्सक 
को उसकी मानसिक रोग की परीक्षा करनी पड़ती 
है। परन्तु इंगलिश नियम के अ्रजुसर पुरूष द्रड 
नीय है । र्री नहीं । 
ए--( 27770 & (3द््वाकछ 8०चप्रक्की| 8० 
यदि मनुष्य की मानसिक अवस्था स्वस्थ हो तो शुक्र 
स्राव के वाद्‌ उसको मैथुनेच्छा समाप्त हो जाती है। परन्तु 
यदि अ्रवस्था ठीक न हो तो कोई भी कर्म संतोष को नहीं बता 
सकता । इसमें करता ओर धर्म का भाग सम्मिलित होता है- 


( १ )श्लियमयोर्नागच्छतः पूवे साहस दण्ड: । पुरुषमधिमेहतश्व । मैथुन 
द्वादश पणः । तियेगू योनिष्वनात्मनः देवता प्रतिमानां च गमन द्विगुणः स्मृतः । 
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उदाहरणतः-28०१०४ तब तक मेथुन करते रहते हैं जब 
तक रक्तस्नाव नहीं हो । 

४००१४४४-खत्री की झतत्यु तक मै'जुन करते हैं। उसको मार 

कर उनको संतुष्टी होती है । 

["-०४०४४४--सख्त्रियों के हाथ, पांव, श्रथवा उनके रूमाल 

आदि से सम्भोग करके संतुष्ट होते हैं । 
उत्त रदातृत्व--- 

नियम--अपराध का स्वभाव, उद्देश्य, इच्छा, पूर्व का 
इतिहास, वत्तमान अवस्था, उन्माद. अत्याचार का 
स्पए्ट रूप में निश्चय करना चाहिये । 


चोदहवां प्रकरण 


मानसरोग-( उन्‍्माद ) 
मुख बन्ध-- 
विचार, अश्रजुभव, इच्छा, इन क्रियाओं का एकत्रित रूप 
से अथवा प्ृथक्‌ २ विकृत होना मानसरोग या उन्माद है ।# 


न्याय की दृष्टि से--अपने उत्तरदातृत्व को न समभना 


खिल लत 














नाना अिशाजि डीजल डण अं 


* नरक शरीर अ, १. “धघीघ्ृतिस्मति विभृष्टः कमयत्कुरुतेडशुभम्‌ । 
प्रज्ञापराध॑ त॑ विद्यात्‌ सवेदोष प्रकोपणम्‌ ॥ 
बुद्याविषमविज्ञानं | विषमश्॒ प्रवत्तेनम्‌ । 
प्रज्ञापाधं जानीयात्मनसों गोचरं हि तत्‌ ॥ 

माधवनिदान --मदन्त्युद्वता: दोषाः यस्मादुन्मागेगामिनः । 
मानसोध्यमतो व्याधि रुन्माद इति कीर्तितः ॥ 
मन: पुन: सत्व संज्षकम्‌ आत्रियसूत्रस्थान ८.॥ 


श्ष 


न्यायवेच्क । 


उन्माद है । बारह बर्ष की आयु के पश्चात मनुष्य 
अपने उत्तर दातृत्व को समभने रूगता है । 
[--मस्तिष्क--+ 
+-शक्ति का भणडार है। सब शक्तियां इसकी ओर आती है 
॥---सब प्रकार के अ्रनुभव को ग्रहण कहने चाले अवयव 
उपस्थित हैं । 
॥--उत्तेजना ओर इच्छा का यही मुख्य केन्द्र हैं । 
मन--४0/"ए०प४ /८एंशं(ए का केन्द्र है। छोटी से छोटी 
वातिक क्रिया भी यहीं से होती है। यह मन -- 
।--00782०८४ हो सकता हैं, जिस के कांरण उत्पन्न 
होता है। 
+  8पफरेण्णाउ8ञं०ए४ -जो कि निएएए०7»॥ की श्रवस्था 
में काये करे। _ रण 
॥ --770०78०ं०४४-जैसे कि योषितापस्मार में होता हैं । 
प्रजात शिशु में वात संस्थान होता है परन्तु मन नहीं होता 


है । ज्यों ज्यों वड़ा होता जाता हे उस में अनुभव, स्मृति, प्रज्ञा, 
बुद्धि उत्पन होती जाती है । उत्पत्ति से १७ बर्ष की आयु तक 
मस्तिष्क में वृद्धि और उत्पत्ति होती है। १७ से २४ ब्ष तक 
उन्‍नति होती है उत्पत्ति नहीं होती । १० से १४ वर्ष तक स्मृति 
सम्पूर्ण आयु से अधिक होती है । मस्तिष्क को मिलाने वाले 
तन्तु १६ मास से ३३ वर्ष तक बढ़ते है । इस समय आकार 
ओर भी बढ़ता है । 


चिकित्सक के बुलाने की अवस्थाये-- 
--स्वस्थ मनुष्य अपराध से बचने के लिये पागल बन 
सकता है। 


# “देवकोशः समुबज्जितः” । अथवेबेद । 
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- एक उन्म्रादग्नस्त मनुष्य अपराध कर सकता है। 
जिस के लिये वह दोषी नहीं होता परन्तु उस से 
रक्ता करना अवश्यक हे । 

(--(7ग॥।| (/0प्र/8-में मदात्मय उन्माद, मन की 

निवलता, अपस्मार जन्य उन्माद, पतक्ताघात जन्य उन्माद 

प्रायः उपस्थित होते हैं । 

।--क्या यह समाजमे रखने योग्ण है अथवां पागल खानेमें । 

॥--एक पुरूष अ्रपने किये हुवे काय्य के उत्तरदातृत्व को 
नहों समझ सकता । 

॥--न्याय सभामे अपनी रक्षा की योग्यता है वा नहीं हे । 

0---(0ए॥ (/७प्र/8-+-- 

!४--विवाह के विषय में । ४।---बसीयतनामा लिखने के 

विषय में । (४--सात्षि के विषय में |४--शिर पर 
ग्राघात से उन्माद की अ्रवस्था में । 


भ्द् करन 
[क्र्प्रो॥6५ को |। | ती0०५. । ] पतक कारण सर 
अपूर्ण ड्न्‍्नत. | | कली 9, है 7 गर्भावस्‍थः के समय के कारण 


|  पैतक कारण स 
_ गर्मावसथा के समय से 


उन्नति के बाद [ | ॥9॥75. [-070662प्र॥। 
२७प्रो005५ का | व्यापक 
विकार | ॥ स्थानिक ७१४], 
4 43690%5%60 
| व्यापक 
[ 9 0)्०ा0ं8-- एच 


3 औैह्यां॥ के कारण अथवा! 
शिर पर आधात 
[ ॥ इ8७पां6 वुद्धावस्था में 


श्षषघ न्यायवेद्यक । 


उन्माद के कारण-- 
ह--पूर्ववक्तिकाण -( प्रायः शारीरीक )-- 
स्थानिक-- 
[--जिन कारणों से मस्तिष्क की उन्नति रुक जावे । 
( शिर का बॉघना (.7०४पंधा ) 
गं--शिर- -मस्तिष्क का रोग या ज्ञत-अवुद, मस्तिष्क 
त्रण, मस्तिष्क शोथ मस्तिष्क की क्िल्‍लीयों की शोथ, 
हृदय रोग, एन्युरीज्म, अ्रपस्मोर, 7"9)068, सूय्यांमिघात. 
50०7/08, |3प0७7 ?%/8)ए४४8, श्रादि हैं । 
व्यापक--पेत्तुक -मद्त्यय, श्वास, सन्‍्यास (टशाएंए० 5, 
अपस्मार, अधकपाली, ६४००7४।2१७, योषितापस्मार, 
पक्षाघात आदि है। 
(--अचबयदवों के रोग-- 
8--शआ्रामचात-70॥९प७७(७॥ -उन्माद आदि । 
०७--क्षय रोग ओर अ्रवस्था बृद्धावस्था में उत्पन हो 
सकते है । 
॥--शारीरिक विज्ञोम-या-तीत्र उक्तेजना-- 
&--परिवष्तेन-यु वावस्था- श्राक्तव बन्द होते समय, वृद्धा- 
वस्था के समय । 
०--मगर्भावस्‍था-अधिक दूध पिलान से | 
०--डउपवास से । 
ए--विष--- 
8--प्रिा40920॥0 प्र श्रान्तिजन्यज्बर, प्रलाप, ?ि0पर0ा- 
78, 5०%9/7०798, +ए50०९०९७॥०, वाचना ((7-8/- 
787, ) गरूगरड, फिरह्लन, दाय, (:)॥9, छुर्यामि 
घात, मलेरिया श्रगों में विदांह से-- 
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0---५४098०॥०ए०५- भदात्यय, 37"07068, भांग, धत्तरा 
(/०८७४ं५०, श्रफीम, सीसका, पारद से । 
]---मानसिक कारणु-- 
।--शोक-दुःख, थकावट, वातिक 5॥0%"£, निराशा, सहसा 
उत्तेजना, से । 
7--श्रतिकांय्यें-अतिभार से । 
॥--मएछए7009 5प९2०४०7 से | 
ए--धामिक उत्तेजना से । 
४--?0/8709086व उन्माद से । 
()--उत्तेजक-- 

[--शिर पर आघात, । 

7--सहसा ॥00 ८, 

प--अ्रध्रिक मेथुन, । 

ए--४0'९८8४४ एप 05७॥]॥79000, -परीक्षा के समय। 

४५8 दी" ९५ 3 प 
आ्राक्रमण बहुत शनः शनः होता हैं । 
प्रारस्भमिक-- 

[--वोतिक निद्रा, स्वप्न, निद्रा नाश, या कम आना, 
बेचेनी, ।"0॥09/ 5, आक्तेप /(770० ]०7४ का नाश, भ्रांख 
के (०(९४४ का नष्ट होना, स्वभाव का बदलना, 
आत्म संयम का नाश, बातचीत, भोजन बच्चों में 
लापरवाही, स्वभाव चिड़चिड़ा, ध्यान का नाश स्मृति 
नाश भआ्रादि लक्षण होते है । 

॥--पाचनसंस्थान क्षुणणाश, पाचनशक्ति का नाश, 
मलबन्ध, शिरदर्द, जिहा मेली रहती हे । 


१९० न्यायवैद्यक । 


ध--रक्त संस्थान-7'शाअंणा बढ़ जाती है । शिएपी।ा। 
बदल जाता है। भार ओर शोथ होती है। रक्त का 
(“०77०४ ४07 बदल जाता है। 
ए--समूत्र संस्थान--आत्तंव विक्ृत, मैथुन क्रिया साधारण, 
सूत्र॒स्तनाव कम अथवा बढ़ जाता है । 
०-साधारण-भेद्‌-- 
दैवोन्माद--(00प» ०४) रोगी अबास्तविक बस्तु की 
कटपना करता है । जो कल्पना उसी जाती का, उद्धी 
आयू का, उसी शिक्षा का नहीं करता। यदि यह 
युक्ति ओर तक॑ के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता 
तो यह उन्माद है । 
रोगी अपने को परमात्मा समभता है। यह प्रायः 
अपस्मार के रोगी, मदात्यय में, अ्रसाधारण पक्षाघात के 
उन्माद्‌ में, होता है । 
॥--+ 99||प८७78070॥8- श्रनुत्तेजक कारणों को रोगी स्वतः 
अनुभव करता है । यथा-- 
अग्नि के चेत्य देखता है। आवाजें सुनता है । 
मक्खियों का स्पर्श अनुभव करता है। यदि युक्तियो 
के द्वारा उसको अशुद्धि बता दी जाबे तो यह 
उन्माद रोगी नहीं । 
7--॥प72०7-वास्तविक बस्तु को श्रधास्तविक रूप में 
जानना । यथा रस्सी को सांप समभना, अन्धकार 
में छाया को भूत समभना । यदि विष की श्रवस्था 
में, )(५७।४00]७ में, /(७॥७ में, मदात्यय में हो 
जावे तो यद्द उन्माद्‌ को सिद्ध नहीं करता । 
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77--श्रात्मघात-परघात का बिचार करना | 

४--)०॥४५७) ००॥9 रोगी को तीव उत्तेजना भी उत्ते- 

जित नहीं कर सकती । 

५ -रक्षसोन्माद श्रमानुषिक अधिक बल के कायये 
करने की शक्ति, यथा ओषध की श्रधिक मात्रा 
का पान करना । 

परीक्षा -- 

निदंश-- 

।- रोगी के सामने श्रपने को चिकित्सक के रूप में प्रगट 

करना चाहिये । 

॥--श्रपने प्रश्न ओर उसके उत्तर को लिख लेनां चाहिये। 

!। बात चीत फे समय में ज़िरह नहीं करनी चाहिये। 

।ए--किसी की सम्मत्ति पर ध्यान नहीं देना चाहिये। # 

।--सहसा श्रनियमित समय पर देर तक बात चीत 

करनी चाहिये । 

५]- उन्माद के सब भेदो में प्रभ्त करना चाहिये। 

न्याय सभा में श्रपनी परीक्षा का प्रत्येक भाग बताना 

पड़ता है। ओर सम्मति बनाने के कारण भी बताना पड़ता है। 
रोगी का इतिहास पूछना चाहिये-- 

।-पेतृक झूचि--आत्मधात, उन्म्राद, मस्तिष्क रोग, 

अपस्मार, फिरंग, श्रादि में होती है । 

॥- -उत्पत्ति के दोष शिं०६०६ श्रवु द आदि हैं । 

॥--बैयक्तिक श्रपस्मार, शिरददं, 779]०0००70070शं5, 


# कुष्ठ तथा उन्माद के विषय में चिकित्सक तथा पड़ोसी को 
प्रमाण माने । कोटिल्य अर्थंशान्र, 


३२&२ न्‍न्यायवयक । 


आदत. पूर्च आक्रमण का समय, प्रकृति, लक्षण जान- 
जानने चाहिये । 
।ए --मानसिक शभ्रान्ति- ए--मानसिक उन्नति ४|--स्वभाव 
में परिवत्तेन जानना चाहिये। 
॥--पैतृक रोगी में-- 
शिर--दोनों पाश्वे श्रसमान, २-छलाट-या पश्चाद्स्थि 
पर चपटे होने का चिन्ह, ३-मध्यरेखा उभरी, ४-- 
००४ और 3980 में अनुपात का न होना है । 
बाल--असाधारणत बढ़े-8०४0:ए होते हैं । 
मस्तिष्क--बहुत छोटा होता है । 
कान--के ?7786 का श्रभाव, अश्रथवा अ्रनुच्चित आकार 
में होना, शिर के बहुत समीप. या वहुत दूर, अधिक 
उच्चा या नीचा होना | 
आंख--(:६४8780(, 840, 20०४3, लाश) प्रए009. 
का होना । 
नाक--विकृत, तिरछी, चपट . बहुत उठी; निचले सिरे का 
चोड़ा होना । 
मुख-बडुत छोटा या बड़ा, मोटा ओए; या 97७ ॥9, का 
होना, देर में, दनन्‍्तोद्म 8०५ [?0]७(० लम्बा होना, 
अंग--लम्बी भुजा, 7"8॥]08०, अधिक अंगुलि, 
उरःस्थल--कपोत के आकार की छाती, फनल के श्आाकार 
की छाती का होना, 
अ्रस्थिपिश्लर--विकृत; 
त्वचा--शुष्क नख, बाल, टुटने वाले । 
पेशी--मांसलू, निबेल-अनुभव का निर्वेल होना । 
उत्पादकअंग--अ्रपूर्ण , बिकृत, असाधारण 
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7 -स्थिति- आंख-पोशाक वरत्तांव को देखना चाहिये । 
ए- शरीर के संस्थानो की परीक्षा करनी चाहिये । 


वातिक--रोगों को निकालते जाना चाहिये । शिर के 
आधघात को निकालना चाहिये | अनुभव ओर 
0०४०7 की पणीक्षा करनी याहिये । लिखने से, 
बोलने से, इच्छा से, स्घतिसे, प्रश्चासे, युक्ति से, ध्यान 
से मन को परीक्षा करनी चाहिये। 
रक्तसंस्थान--नाड़ी, हृदयशब्द की परीक्ता करनी चाहिय । 
उत्पादक--सूत्र परीक्षा करनी चाहिये । 
पाचकसंस्थान--जिह्ा ओर मलपरीक्षा करनी चहिये । 
शरीर का तापरिमाण--देखना चाहिये ।* 


पहिचान 


]---700007॥7]00ए 


[--प्रताप 7--क्या यह -५०॥० शोथ जन्‍्य है ? जैसे 
[076प्रा॥07& में ॥-क्या यह सहसा शान्‍्त हो जाता 
है? ॥--क्या इसके साथ ज्वर है ? 

॥--विषके कारण, ।४/--३९७॥०!४४8 के कारण इसमे, 
शिरद्‌दू, वमन, प्रकाश, शब्द की अ्रसहिष्णुता, 
संकुचित कनीनीका, कठोर नांडी द्ोोती है । 


धां--2.]0॥388 -- पक्षाघात के साथ होते है । 


#चरक विमानस्थान अध्याय अष्टम को परीक्षा के लिये देखिये । 
मल-मूत्र की परीक्षा योगरत्नाकर में देखिये । 
श्डे 


न्यायबवेद्यक । 


१९७ 


। है ॥2४ 8 ॥2४:|।७६ 
डे आफ 2४28 ४:2॥६--6 
| ॥४( 
जि: 200 ।% +#(५७॥६  50॥]६--५ 
| ॥2:८2 
पलट 0 पपेड़े+ । है. ॥2(8 ॥ग्रे) 
-0£ £०0)32]2 “000५६ भ्थद :४४-- 
। है ५४८ 2५ ॥0)॥०२-- है 
| है (१४४ ब्े)७६४-- ९ 


| है ॥॥28% ०४ ६ 22025 :४2/६ '॥0॥8 
)20 ४॥:000  ॥259]0 '३॥६७-।०४८१४- ८ 
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*॥०२)२ 
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चिकित्सा-- 
4270",7ए।800--- 

।--यदि कारण को रोकना सम्भव द्वों तो उसको रोकना 
चाहिये । यथा फिरंग, श्रोषध का स्वभाव, मद्य, भंग, 
(वागंक्षोआं8 [7009, (/0०७॥० को । 

४--(72०ग्रा०४५ ॥?शुंपध००७, सीसक जन्‍्य उन्माद को 
भगवान पर छोड़ देना चाहिये । 

(---विवाह--जहां कि पिता उन्माद रोगी, आपस्मारी, 

मयपी, क्षीण रोगी हो वहां नहीं करना चाहिये । 
४--शिशुकी अवस्थों में-- 

(--निश्चय करके चिकित्सा करनी चांहिये। पेंतुक रोग 
ओर हृदय रोग की परीक्षा करनी चाहिये | 

॥--उसकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने की श्रपेक्षा शरीर 
को बढ़ाना चाहिये । 

॥--उसमे आत्म संयम उत्पन करना चाहिये। उत्तेजना 

से बचाना चांहिये । स्वास्थ्य चिज्ञान की शिक्षा 
देनी चाहिये । 


४--डस को आराम देना चाहिये। परन्तु आलसी, आमोद 
प्रिय न बनने देना चाहिये । उसे उपन्यास तथा 
अन्य बुरे कारणों से बचाना चाहिये। 

४--शिक्षा-एसे शिक्षणालय में भेजना चाहिये जहां 
कि प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान योग्य शिक्षक रखते हों । 

:--अपने धात संस्थान को सब वातों में उन्नत करने 
का प्रयत्न करना चाहिये । केवल पुस्तक पढ़ने में 


ही नहीं | 


रह न्यायवेद्यक । 


शां--मानसिक रोग के छलक्षणों का जेसे-निद्रानाश, 
चुणणाश, नाड़ी को श्रधिक संख्या,शरीर के भार का 
घटना, ध्यान में रक्खना चाहिये । 
श--चिकित्सा आरम्भ करते समय चिकत्सक ओर 
रोगी में पूर्ण सम्बन्ध होना चाहिये । उस के 
शब्द ओर स्वप्न का ध्यान रक्खना चाहिये । 
शारीरीक उन्न्नति कराना चाहिये । 
5--एसे पुरुषों को विवाह से रोकना चाहिये । 
3-.(!परा8४ ए8९-- 
+--पूर्णो ध्यान रखकर योग्य परिचारिका रखनी 
चाहिये । 
(--रुग्ण संस्थान को शक्ति देनी चाहिये। मद्य मार 
से बचना चाहिये । 
॥--ओषध प्रय ग-पारद्‌ का झदु विरंचक देने के पश्चात 
शक्ति वर्धंक लोह-संखिया-वत्सनाभ प्रफूरक प्रवाल 
मुसव्वर आदि देने चाहिये । 
[ए--स्नान ओर ?9०४७ का प्रयोग करना चाहिये | | 
२--खुली वायु में आमोद एवं व्यायाम करवानी चाहिये ! 
शां--निद्राहु ओषध नहीं देनी चाहिये । प्राकृतिक 
चिकित्सा करनी चाहिये रात्रिको उष्ण स्नान दटेला 
चाहिये। यदि इस से अकृतकार्यता हो तो 370०ाएतं5, 
खुरासानी अजवाचन और भंगा दंवे । 
४।!--लक्षणों के श्राधार पर चिकित्सा करनी चाहिये । 
शं।--आज्षेप के समय उसे पृथक शान्त स्थान में भेज 
देना चाहिये । 
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पूर्व कथन-- 

[0०५५० रोगी प्रायः अच्छे हो जाते है। शवच्लेद 

परीक्षा में कोई लक्षण नहीं भी हो सकते है । 

-- कान -8078608778, / प्रा४ं8, 

॥--कपाल-- 7 7९४"०णु॥ए, 

४--5%प)-श्रधोहह और लरूलखाट श्रसाधोरण उन्नत, 

्िजएव-०-०७/१०१०७)ए,०४/8०0-50॥0-०88, 3 0'णु)ए, 
ए--मस्तिष्क-( 70708 (/०0१85प० का अभाव । 

४--मस्तिष्क रक्त प्रयाली---0॥]0'079- 7'प्रत॥०8 &0१- 
४७7६9 को क्षीणता । 

शं--2प7/७ ७४४67 5४णो के साथ चिपटा, साधारण 

से मोटा, या पतला । 

भ--अन्यलक्षण- अयुद्‌, शक्षीणता, रक्तस्लाव के कारण 

सद॒ता हो सकती हे । 
न्याय सशथ्यन्धि-- 

(--उन्माद का प्रश्न तव उठता है जब कि एक व्यक्ति नियत 
समयपर एक काम करे ! कोई विशेष काय्यें का 
करना है । 

॥--चिकित्सा की द्वष्टि से परीक्षा-करनी हो | 

॥--अ्रधिक मद्यपान से अ्रस्थायी मानसिक्र उन्माद हो 

जाता है । कई मनुष्य मारने से पूर्व मदात्यय श्रव- 
स्‍्था में आ जाते है । 

।४--5०7 एरधगांप्रांड8 ( स्वप्त में सश्चरण करने वाले ) 

व्यक्ति अपनी क्रिया के लिये दोषी नहों है । 
५--उन्माद्‌ अस्थ रोगी साधारण स्वस्थ मनुप्य के समान 
उद्देश्य रख सकता हे। 


श्क्ष्द स्यांयघेद्यक । 


श--सब उन्माद रोगी साक्षी के अ्योग्य नहीं होते, कोई 
अच्छी भी साक्षी दे सकते हे । 

पागलखाने में प्रवेश--( उन्माद रोगी का नियन्ञरण ) 

न्याय द्वष्टि से । 

--एक व्यक्ति स्वेच्छी से पागल खाने में जा सकता हे । 

अपने को रोक सकता है । 

॥--पुलिस का अ्रध्यक्ष यदि किसी उन्माद रोगी को 
फिरता देखे जो कि श्रन्यों के लिये हानि कारक हों 
उसे पकड़कर मेजिष्ट्रूट के सामने रख सकता है । 
जहां से पागल खाने में भेजा जा सकता है। 

॥--एक पोगल जो लापरवाह -या जिसकी अशुद्ध थि- 
कित्सा हो रही है, अथवा जिसके संरक्षक सम्यक 
प्रकार नियंत्रण नहीं कर सकते, पागलखाने में 
भेजा जा सकता है । 

।ए--यदि कोई श्रपराधी परीक्षा के समय न्याय सभा में 

उन्मादी प्रतीत हो तो स्थानिक शासक उसे भेज 
सकता हे । 

५--यदि जेल में कोई पागल हो तो स्थानिक शासक उसे 
पागल खाने म॑ भेज सकता है । 

४--यदि कोई भोरतीय सिपाही उन्माद रोगी हो तो 
प्रथम उसे पद से पृथक्‌ करके फिर पागल खाने में 
भेजा जा सकता है । 

पागलखाने से पृथक्‌ होना-- 

भयानक अवस्था के रोगियों मं, जब भयानक अवस्था 

नष्ट हो जावे । 


7--तौीन बाह्य प्रेत्ककों की सम्मति से । 
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॥४--जब कि कोई आदरणीय सम्बन्धि उत्तरदाता बनन 
को तेय्यार हो । 
चिकित्सक की द्वष्टि से प्रवेश-- 

--चिकित्सा की द्ृष्टि से पागलखाने में भेजना उत्तम 
नहीं । विशेषतः बच्चों को नहीं भेजना चाहिये। जो 
मनुष्य हानिकारक हो उसे भेजदेना चाहिये । 

॥«-दो चिकित्सकों की सम्मति होनी चाहिये । 

॥--एक मित्र के हस्ताक्षर भी होने चाहिये । 

।ए--चिकित्सक को कोई पक्तपात नहीं करना चाहिये | 

ए--दोनों को भिन्न २ समय में देखना चाहिये । ओर 
तिथि-पता लिखें एवं अपने निरीक्षण का परिणाम 

तथा अन्य साक्षीयां जो दूसरां ने देखी है लिखनी 
चाहिये । 





निरमनस्य था मानसिक वृद्धि का अभाव 
.५]00|]8- 
साधारण लक्षण॒-- 
]--.4॥०/ घि।०एंणा$ का निबेल होना-जेसे-सुनना- 
प्राण ध्यान का। 
(--मानखिक विचार शक्ति का निबेल होना । 
(--बोलने की शक्ति, स्मृति, इच्छा, कल्पना का श्रभाव | 
।ए- अधिक मैथुनेच्छा या अधिक भूख का होना । 
कारण--- 
।--पैक्तुक उन्माद्‌, फिरंग, स्ठंगो, क्षय, क्त, आधात, 
गर्भावस्‍था में 8॥0०: । 


२४५ अल 


क्‍--शैशवावस्था श्वासावरोध, शिर पर आधात ज्वरः 
अ्रक्षेप, विकृत कपाल का होना है । 
भेदू-- 

[--00०ए--( इडियसी )- मानसिक इच्छाओं का सब्था 
अभाव, रोगी कुछ सीख नहीं सकता, कभी २ चल 
भी नहीं सकता, इस रोग के कई भेद हैं । 

यथा--चिरकालोन श्रपस्मार, '(४ए5००००॥७, फिरंग, 

क्षय, आधात, 77ए१7००९०॥४०४०-आदि है। 

॥--7776०॥४५ -( इम्बेसेलियी ) रोगी थोड़ा समझ 
सकता है। वह अपन को साधारण” आपतक्तियों से 

बचा सकता है । परन्तु वह अपने श्राप पेंदा नहीं 
कर सकता । 

भेद्‌ू-- 'धै०/७ गगग८८१॥ै(६-आत्म संयम का अ्रभाव । 

॥--700॥600पप) |7090909--- 

7---9600]0 परप088--- 

४--(/7०४गमांआ॥ ( क्रेटेनिज़्म ) यह पेतक उन्माद हैं । 

इसके साथ गरण्डमाला, त्वचापर रह्ू, शरीर की 

निरबंडलता या विकार होता है । शरीर बावना, 

अ्रनियमित दांत, (/09/४6 5ंंग)- होती है । 
चखिकित्सा-- 

--रोगी का स्वास्थ्य उत्तम करने का प्रयत्न करना 
चाहिये । उत्तम भोजन, स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों पर 
रखना चाहिये । 

7--मानसिक उन्नति के अनुसार शिक्षा देनी चाहिये। 

सम्प्राप्ति--( ?86009002%9 ) 

]--(४/07ए0प70०9, ॥+-फ+िएगांतिशे ०05ंत ०९५७ 
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पं--४०प्रा'एट्ठींव्शो शांगाणा ४--पा०पा होते हैं। 
पूर्व कथन--- 
यह शिशु के उत्पत्ति के शीघ्र वाद ही प्रभाव करता है। 
सत्यु यक्मा, मुगी से होती है। मानसिक उन्नति होती 
ही नहीं, यदि होती है तो नियमित रहती है। मानसिक उन्नति 
के अभाव खूचक लक्षण अपस्मार, मेदो रोग, 5५0०, 
उत्तेजना हैं। 


[७8--( उन्मत्तता ) 

।--एक साथ दो या दो से अधिक बिचारों क्रा आना 

(--बिचारों का निरबंल होना 

--परिणाम या प्रछति ४ राण्देद् 

।ए--ध्यान की यांजिक रचना में विकार का आना 

४-बिष की शअ्रवस्था 

उन्मत्तता ओर 3०)००४०४४७ पएक साथ मिले अ्रथवा 
क्रम से हो सकते हैं । दोनों की सम्प्राप्ति भिन्न नहीं है । परल्तु 
उन्नति की अवस्था भिन्न भिन्न है । 

पहिचान-- 

एक विषय पर अधिक ध्यान, चिन्ता, बहुत सोचना, 
बिचारों को एकन्नित करने का अभाव होता है । इसमें मस्तिष्क 
के मोटर केन्द्र की श्रधिक उत्तेजना- होती है । 

आक्रमण- प्रायः शनेः शनेः होता है | परन्तु कभी सहसा 

भी हो सकता है । 


-उरकाकाप्ा८/कसशप+-३+भा6+ 5 ३25 न+42२कामजमका काका. 


२०२ न्यायवेद्यक । 


साधारण उन्मत्तता (5077.06 २४७79) 
यह दिनों और सप्ताह तक रहती है। इसकी पहिचान 
निम्न लक्षणों से होती है । 
प्रायः युवावस्था में, जब कि योवन आरम्भ हो जाता हैं 
यह रोग होता है। निश्चय ओर परीक्षा की बुद्धि नष्ट हो 
जाती है । विचार परिवत्तित हो जाते हैं। कोई मानसिक 
अथवा मस्तिष्क का काय्ये नहीं कर सकता । मथुन एवं मद्य 
की ओर रुची हो जाती है । 
परिणाम--रोगी प्रायः अच्छा हो जाता है | यदि अ्रच्छा 
न हो तो 'ए.0००७! अबस्था में परिवत्तित हे जाता ने । 
॥५४0५४) «- 
प्रथम लक्षण जिह्या मेली, क्षुधानष्ट, अपचन, मलवन्ध, 
शक्ति नाश, मृत्र की राशी'बढ़ी या घटी, आरत्तवनाश 
शिरदद, निद्रानाश, बेचेंनी, उदासीनता, नेराश्य, 
स्वभाव परिवत्तित, थोड़ा सा ताप परिमाण, होता 
है । यह लक्ताण धीरे २ नष्ट हो जाते है। इनके 
स्थान मे-- 
[--प्रथमावस्था--7/0५०)(७४४०॥-पाचन शाक्ति ठीक हो 
जाती है। निराशा नष्ट हो जाती है। स्वास्थ्य उत्तम 
काम करने की शक्ति वढ़ जाती है। स्मृति की जाग्रति, 
बिचारों का प्रवाह, श्रांखों के सामने अंधरा, 
बेचैनी, मेथुनेच्छा रहती है । 
॥--द्वितीया वस्था--हाथ पाँव की क्रिया-उद्देश्य रहित 
शोर अनियमित द्ोती है । (!०॥8००प5088 निश्चय 
करने का श्रभाव, स्मृति उत्तम, इच्छा अनियमित, 
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'स्वभाव स्वच्छु परन्तु लापरवाह होता है । प्रश्नों 
का उर्तर दे सकता है। परन्तु समाप्ति से पूरे नया 
बिचार फिर उठ जांता है । मारने की इच्छा बढ़ती 
जाती है। भूख बढ़ जाती है निद्रानाश होता है । मैथु- 
नेच्छा बढ़ जाती है। स्तनों का स्राव बढ़ जाता है । 
नाड़ी तेज, श्वास साधारण, तापपरिमाण, शिर पीछे, 
मुख खुला, त्वचा खुश्क ओर उष्ण, अंगुलिया पृथक 
जान सीधे होने हैं । 
तृतीयावस्था-- 
उत्तेजना नाश, शिरददे, आज्षेपों के समय थोडा हो जाता 
है । रोगी निद्रालु हो जाता है । 
पहिचान--- 
निम्न से भेद करना चाहिये-- 
2 (4. 7, 4०७९ ]७-९, पफजाण्रा8२ ?8ए0०॥०08९3, ३ 
सगीजन्य उन्माद, ४--प्रलाप, ४--०४ंशड़ांआए से । 
पूृवंकथन-- 
स्वस्थ होने पर स्मृति शक्ति कम हो जाती है। मानसिक 
निरबंछता हो जाती हे। मझत्यु भ्रान्ति से होती है-- 
चिकित्सा-- 
--श्रान्ति अवस्था में उसे विस्तर पर लेटाये रखना 
- चाहिये। कारण को हटा देना चाहिये। रोगी को 
काय्यं के लिये भेजना चाहिये । 
[--विरेचन प्रत्येक तिसरे दिन देना चाहिये | शक्तिवर्धंक 
भोजन देना चाहिये । "07० देने चाहिये । 
॥--निद्रा बनाये रखने का यल करे । (१ से म घन्‍्टे तक)। 


२०७ न्‍्यायवेद्क । 


उष्ण स्नान ओर शीत स्पशे ( शिरपर )करायें । 
निद्राजनक ओषध नहीं देनी चाहिये । 
ए--रोगी को आघात से तथा हानि से बचाना चाहिये | 





>९प्रा8 पाहक्षाओ॥ ए -- 


7--चिरकालीन उन्मत्तता--- 
यह प्रथम उन्मत्तता का ही परिणाम होता है । ध्यान की 
शक्ति, ओर स्मृति नाश, प्रेम का अभाव या न्‍्यूनता, आत्म- 
संयम, एवं निश्चय ओर युक्ति का अ्रभाव होता है। उड़ने 
वाले अस्थिर विचार होते हैं। शरीर में मैला रद्दता है । 
प्रत्येक आक्रमण मानसिक शक्ति को निबेल बनाता है । 
४--?7िप्राएणा७ पा&0॥ प्रसव के समय का उन्माद्‌ 
कारण १ अभ्रपस्मार, मय की रुचि, २ उन्माद का 
प्रथम आक्रमण ३ मानसिक भार, ७- अशुद्ध पोषण, 
४-प्रसव के समय का लम्बा होना ओर ६ घिष 
( 50728 ) % हैं । 
आक्रमण-प्रथम ६ सप्ताहों में हाता है । 
लक्षण-- 
शोरीरीक तापपरिंमाण १०१ में १०२ फ. तक, नाड़ी 
निवल तेज, जिह्मा मेंली, मलबन्ध, सृत्राघात, स्तनों का 
स्राव बढ़ा होतां है । 
२--मानखिक-निद्रानाश, उन्मक्तता होती हे । धीरे २ 
लक्षण शान्त हो जाते है । शरीर कार्य्य करने 
लगता है । 
चिकित्सा--अपने श्रांप को श्रथबा शिशु को कज्ञषत करने 


* विषाद्धवर्तिषश्टश्ष” माधब उन्मादरोग । 
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से बचाना चाहिये | गुदा से विरेधन वस्ति 
( १ पाइनट ) देनी चाहिये । पोशक भोजन ओर 
विरेचन देना चाहिये | 5०0०४०४०॥७ की चिकित्सा 
करनी चाहिये। स्तनों का दवाव कम करना चाहिये । 
0(0०70 9789 (साधरण उन्मत्तता)-- 
कारण--( पेतुक ) अशुद्ध पोषण, पाणड्सा, जीवन संग्राम 
का उतार चढ़ोव, शरीरक रोग, हस्त भेथुन, सिर श्कक 
रोग धृद्धावस्था, अपस्मार मस्तिष्क के रोग हैं । 
यह रोग इशने: २ चिरकाल में उत्पन्न होता है। इसकी 
उत्पत्ति प्रायः निम्न पुरूषा में होती है। १ जो कि शिक्षा के 
योग्य हैं या शिक्षित हैं । २--जिन को कभी उन्माद का 
ओक्रमण पहिले नहीं हुआ हो ३-जो कि अपने विचार या 
निश्चय को दूसरों के कहने से शीघ्र बदल लेते हैं । 
रोग या तो जीवन की प्रथमावस्था में आरम्म होता है । 
या पश्चात की आयु में होता है । निद्रा पूर्णतः नहीं आती 
आत्मघात का विचार होता है । 
लक्षण्‌--)0) पड »-हषां, ॥]ए४ं०), रोगी स्वभाव मे 
बदल जाता है । अशुद्धि का विश्वास नहीं कराया 
जा सकता । वह शन्न॒ समझ कर दूसर व्यक्ति को मार 
भी सकता है। 
पू्वेकथन--पू्वं धसथा में पू्ें कथन उत्तम है । परिवत्तंन 
धीरे २ उन्मांद में होता है । 
चिकित्सा--बच्चों को मानसिक शिक्ता पृथक्‌ देनी चाहिये । 
उनको नर्मी प्रेम से शिक्षा दे। भय न दिखावे । 
आत्मघात परघात से बचाना चाहिये। श्रोषय 
व्यर्थ है । 


२०६ न्याययैद्यक । 


नेतिक उन्मत्तता ( 'शै0क] '(ैश्वां8 ) 

प्रथम इस रोग में बुद्धि वृत्तियों का उन्मार्ग गामी होना माना 
जाता था। परन्तु डाक्टर प्रिचाडे ( )0. 7४70 ) ने 
कहा कि इस रोग मे बुद्धि वृत्तियों मे विकार नहीं होता। 
अपितु सम्पूर्ण मनो चृत्तियां उन्मरा्ग गामी हो जाती हैं । 

नेत्तिक उन्मत्तता दो प्रकार की है। साधारण एवं आंशिक 

साधारण नेतिक उन्मतक्तता-( (४७॥6०॥७) 7078) प/क7& ) 
डा. प्रिचार्ड कहते हैं कि कई मन॒ष्य सादा वेश पहिन कर 
जीवन व्यतीत करना चाहते हैं । उनका मन कुछ समय तक 
एक विषय में लगा रहता है। इससे सन्देह होता है।कि उनके 
मन में कोई विक्ृति है। उनका बुद्धि वृत्तियों में कोई दोष 
नहीं दीखता । परन्तु उनकी क्रिया में वेचित््य होता है। इसको 
साधारण नेतिक उन्मत्तता कहते है । 

आंशिक नेतिक उन्मत्तता-( 8709] 707 पराधायं७ ) 

इस रोग में एक या दो मानसिक शक्तियां बदलती हैं। रोगी 
को अपनी इस अ्रवस्थां का ज्ञान होता है । यह उसको अच्छा 
करने का प्रयत्न भी करता है। अथवा हताश होकर अपने 
को इस बृतक्ति को समर्पण कर देता है। इस वृत्ति के 
निम्न भेंद हैं ।-- 

--चौय्यॉन्माद- 70070ण॥०५ए9-चोरी की ओर रूची 
होती है । यह आदत उसकी नहीं छुट सकती । यह 
धनी व्यक्तियों में एवं खरियों में अधिक होता हैं । 

॥--पाइरोमेनीमा-( ?ए707809 ) क्लिप्टोमेनिया की 
भांति स्त्रियोँ में अधिक होता हे । पिशेषतः जिन 
युवतियों में आ्राक्ततरोध होता है। इस रोग का 
व्यक्ति घर को जला सकता है । 
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॥--कामोन्माद्‌ ( ०60०7979& ) स्त्रियों में 'पए77[00 
798079 ओर पुरुषों में सिटियाइसिस (590ए0988) 
हो जाता है । मैथुन की इच्छा बढ़ जाती है जो कि 
रोकी नहीं जा सकती । 

।ए--निगाणांञंव ७एॉं8 इसमें परघात की प्रवृत्ति 

बहुत बढ़ जाती है । ओर रोकनी कठिन होती है । 
४--5प्रांगंतेत्] 7797॥9 शआत्मधघात को उन्मत्ता । 

५४ -डिप्सोमेनिया-( ॥)]08087 )  पानोन्माद । 

पानेच्छा बढ़ जाती है । 


'०५७॥०॥०॥७--( विषाद्‌ अ्रस्तता ) 
यह एक सामयिक उन्माद है। जिसमे निराशा, दुःख, एवं 
अपने प्रति छेष उत्पन्न हो जाता है । इसका एफ०गाणावी- 
।0४» से भेद करना चाहिये । 
कारणु-- 
।--शायीरिक निर्वलता, रक्त र्गाव के बाद दीघेरोग, 
श्रजीणण-क्षयरोग । 
#--विचचारों में गड़बड़ी -व्यापार में फेल होना, शोक, 
थकान, चिन्ता आदि । 
( --मानसिक -मस्तिष्क से अधिक काय्यें का करना, 
वातिक प्रकृति 
।ए--मद्य अश्रफीम का उपयोग- ए--४९पा०४८ 
'--खसमाज से पृथक रहना-शोकमय जीवन, एकान्त 
का स्वभाव । 
लच्षणु-- 
कम सोचना, स्मृति, बुद्धि, उत्तम-युक्ति, अनुभव करने 
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की शक्ति, ])0प्80॥, ॥4५]]परथं8600 होता है । आ्रांस ओर 
नाक के प्रायः श्रांस निकलते रहते हैं। आत्मघात-परघात 
की इच्छा होती है। सब क्रियाये धीमी हो जाती है । ! मांस 
पेशीयां निबेल एवं संकुचित, शिर ददं, जिह्ा मेली, भूख नष्ट, 
मलबन्ध, भार कम, घत्र कम, जिसमे अम्ल की भात्रा कम, 
रक्त संचार धीमा, पांब ठरडे, आंसस्राव, स्वेद, दूध कम, 
आक्तव बन्द दो जाता है । 
पू्वे कधषन--आक्रमण यदि धीरे २ हो तो धीरे २ अ्रच्छा 
होती हें। आत्मघात की इच्छा बहुत अधिक होती 
है। पुनः आक्रमण धायः होते हैं। सत्य बहुत कम 
होता हैं। प्रस॒ति में उत्तम है। परन्तु दूध पिलाने 
के समय आक्रमण हानि कारक हैं । 
समय - -३ से १२ मास -- 
चिकित्सा-- आराम, पोषक एवं द्रव भोजन निद्रा, विरेचन, 
अत्मघात से रचा करनी चाहिये । 
भेद्‌-- 
४--रोगी के सोचने के कारण से । 
[--जिए [06 ॥--)2९प्र४०5७) ॥ 
वा--िए्ए्ुणकणादवा0%]| 
)--रोगी की चेषशा से --9॥ए9क'0प८5 +-- है 2॥७8वं 
[0०७४8४६५९ । 
80प79७7-- 
सोगी का मन सोच नहीं सकता। कोई प्छेन, कोई 
निश्चय, कोई युक्ति, कोई श्रचुभव, कोई स्छति नहीं कर स्रकता ( 
मालपशायां क्षीण होती है । चेहरे भुआ पर फोई प्रमाघ नहों 
होता । वह चल सकता, खड़ा द्वो सकता है, खा सकता है। 


चोद्हवाँ प्रकरण । २०९, 
बह चुप, शान्त, जड़ के समान, क्रिया रहित प्यक रूथान 


एक स्थित में महीनों तक रहता है । हृदय की क्रिया मन्द' 
दारीर ठराढा होता हे । 


चिकित्सा--उष्णिमो, शक्ति वर्क श्रोषध देनी चाहिये । 
उसको शोर से चेतन करना चाहिये | खूब भोजन 

देना चांहिये । विरेचन, विद्युत धारा, बलात्कार 

व्यायाम मालिश करनी चाहिये । 


भेद-- 


7--09फफए8 2700ए्रॉ0-- 


कारण-ज्वर, म्गी, हस्त मैथुन, पक्षात्रात, योवनावस्था 
में उत्तेजना, रक्तस्त्राव मूर्च्छा है । 

लक्षण--रक्त संचांर निवेछ.. भुजाओं पर शोथ, 
निलीमां, भार कम, वह आनन्द अनुभव करता हैं 


परन्तु प्रगट नहीं करता ! चुप, अक्रिया रहित, भोजन 
में कोई बाधा नहीं करता । 


॥--चलेक्रालाणीा8, ॥-20प40006, *४-(7७८४।९ए१७, 


207707098 
( वेमनस्थ वा मानसिक वृत्ति का विलोप )-- 
इसमें मानसिक शाक्ति पद्ध कृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। 
यह रोग पेतृक नहीं, श्रपितु जीवन में होता है । मोटर क्रिया 
भी विकृत हो जाती है। 
कारण -चिरकालीन अपस्मार, उन्मसता, निराशा, 
मस्तिष्क कां नाश +प्रगा0प्रा5, (/४४--शक्षत, आदि 
से, मद्य- या सीसक विष से, फिरंग, /80०८४, आदि से, 


होता है । चुद्धों में ()07०७ में भी हो जाता है । 
१्छ 
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लक्षण--प्रेमका श्रभाव, निद्रानाश, स्वार्थी, शक्ति निवल, 
आात्मसंण्म का श्रभाव-होता है । 


चिकित्सो--पृथक्‌ करना, विश्राम, स्नान, विद्युत, स्नान 
पेशीयों की व्यायांम, पोषक भोजन, विरेचन दे | फिरंग 
रोग के विरूद्ध चिकित्सा, श्रण्ड का सत्तव, ( 75,०७०! 
]७७४४ ) उत्तम परिचर्य्या, (3707ं668 ख़ुरासानी 
अजवायन देनी चाहिये । 

भेद-- 

८५६७ प्रायश्युवावस्था में होता है। कारण उन्मत्तता 

मद्य -मस्तिष्क के रोग । 


लक्षण -सहसा मानसिक दाक्ति निबेल, किसी भी कार्य्य 

में रुकावट नहीं करता । 

चिकित्सा-- अज्ञुन क्वाथ, )20008, उष्णुस्नान-दक्ति- 

वर्धक ओषध देनी चाहिये। 

॥ -(!7०ए०-मानसिक शाक्तिपूर्ण नष्ट हो जाती है । 
&५८०-॥8//० क्रिया अवशिष्ट रह जाती है। छाला 
टपकती रहती है। 

४ -0. ?. [0597०-कारण-फिरंग ओर मच पान है । 
लक्षण--आक्तेप, विक्षोभ, फम्पन, स्मृति ओर 
बुद्धि नाश, लिखने ओर बोलने में ग्रशुद्धि होती 
है। पत्र मेथुन की इच्छा बढ़ जाती:है | शिरददं, 
अधांगं, 708४8, एक बस्तु का दो दिखना, 
निद्रानाश, थोड़ी भूख, अजीणं, मलबन्ध आदि 
हो जाते हैं । 

चिकित्सा--फिरंग रोग की चिकित्सा, 58/ए०7-800, द्रव 


चोद्हवर्ों प्रकरण । २११ 


भोजन उष्णिमा, निद्राजनक ओषध -विरेचन-सूचरल 
आओषध देनी चाहिये | 
पहिचान. शं६-8०७॥३78 "९४, ]3]000 50प और 
(५8"/80970०-छगात्तो-तिपांत की परीक्षा कर | 
४- >0907॥9 -808005- -- 
च् पे 
कारण -पेतृक मदात्यय, हस्तमेंथुन, आलन्तरिकविष, 
रचनात्मक दोष है । 


आक्रमण- -शनेः शनें: होता है । शिरदद निद्रानाश, 
अपस्मार, स्वभाव में परिवर्तन से आरम्भ होता है । 
लक्षण --उत्तेजना या निराशा, ध्यानशक्ति नियल, निराश 
50प/७१, दूदों का अनुभव होता है। पुतली श्रनिय- 
मित या विस्तृत, प्रकाश में श्रसहिष्णुता, .378०80॥ 
98, नाड़ी तेज निर्बेल, 7,07 ''शाष्ठ ७, रक्तसंचार 
धीरा, बाल खड़े, त्वचा चिकनी, भूख कम मलबन्ध, 
आर्रतव बन्द, शिर के पश्चिम भाग में दद होती है । 
चिकित्सा- प्रायः कोई नहीं है । स्वास्थ्य रक्षा, उत्तम परि- 
चरय्यां करनी चाहिये। रोगी पूण स्वस्थ नहीं होतो । 





रोग या बिषाक्त पदार्थ से उत्पन्न मानसिक विकार-- 

4)0॥7४थ॥ ( डिलिस्यम )। 

किसी भी रोग की प्रबलावस्था इस रोग को उत्पन्न कर 
सकती है । साधारणतः सांघातिक श्राघात वा श्रत्मोपचार से 
यह रोग उत्पन्न हो जाता है । इस रोग से पूव माथे में श्रति 
वेदना ओर स्पन्दन होता है | मुखमण्डल लाल हो जाता है । 
एवं माथा बहुत गरम हो जाता है । 
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2 ८पा/४--इस अ्रवस्था में मुख लाल, ओष्ट कम्पित, जिद्दा 
मेली, तापपरिमाण १०५ से १०६ होता है। शरीर श्रस्वस्थ 
दीखता है 

विषजन्य उन्मादु॥-- 

भूमिका--मात्रा, ओषध के स्वभाव, वैयक्तिक प्रकृति, 
पेतृक, अन्य परिस्थितियां उन्माद उत्पन्न करने में 
कारण बनती हैं । 

(--मदात्यय--( प्रताप ) आक्रमण सहसा होता है । 

लक्षण-- आंत्मघात या परघात, बलात्कार की प्रवृत्ति 

रोगी की जिह्ा ओर हाथों में कस्पन, लड़खड़ा के 
चलना, रोगी अपने को खड़ा कर सकता है । यह 
प्रायः वात्तिक प्रकृति में ( जिसने के पहिले मद्य नहीं 
पिया होता है उस में ) होता है । 

चिकित्सा--रोगी दो दिन में स्वस्थ हो जाता है । परन्त 

किसी २ की (/०॥79 से स्त्यु भी हो जाती हे। 
आ्रमाशय को साफ़ करना चाहिये। 

॥--4५०५७७ 4]००४५४० ॥49]परथं)8४४ प्रायः उनमें होता 
है जिनमें प्रथम से ही उनमाद की प्रवत्ति हो । आक्र- 
मण सहसा रात्रि में होता है । 

लक्षण--00]7पा 7०77९ से मिलते है| स्सति उत्तम 

परन्तु आक्रमण का स्मरण नहीं रहता । पुतली अ्रनिय 
मित होती है । 

चिकित्सा--शीतस्नान, शिरपर शीतोदक, द्रवभोजन, 

उत्त जना कम करनेके लिये '(07]0)/9 देनी चाहिय। 


* विषाद्धवति षश्श्व यथास्व तत्र भेषजम्‌?? 
“मरे विषस्य गुणाः प्रोक्ता तेषपि मथणे प्रतिष्ठिता” माघव 


चोव्हयाँ प्रकरण । २१६ 


(-न-])0[प-+शाशा8--« 

कारण--5700०:- शोथ 7?0प077079 सहसा मद्य बन्द 
करना (॥०/०४० या श्रन्यविष, थकान, निद्वानाश 
क्षुएणाश-हैं । 

लक्षण%--कम्पन, बेचनी, [[8)]ए०709४0॥, गाते हुवे 
पदार्थ, प्राणीयों का गर्जेन, डरकर खिड़की से कूदना, 
प्रलाप, स्घति नाश, मूत्र मेला होता है । रोगी मलुष्य 
को पहिचानता है। मूत्र में &)०प००, तापपरिमाण 
प्रथम बढ़ा फिर, नीचे हो जाता हैं । त्वचा पर स्वेद, 
श्रजीर्ण, जिह्॑ भेली-पुतली फैली निद्वानाश होता हैं । 

समय--७ से १० दिन है । 

चिकित्सा--द्वव पोषक भोजन ओर शक्ति बढ़ानी चाहिये। 
वत्सनाभ, लालमिचें, ०])४॥, द्राद्यासब-(मद्य न दें) 
देना चहिये । निद्रा के लिये विश्राम, (37070०08,५०008 
७५ ०७।)) श्रफिम देनी चाहिये । श्रन्य उपाय प्रयोग में 
लाना चाहिये। 

0--.७00॥॥6 420॥7शा(8-- 

चिर कालीन मद्यपान से जो शक्ति सब से अन्तमे उन्नत 

होती है वह सबसे पूर्व नष्ठ होती है । 
ओर सब से पूर्व की सबसे अन्त में नष्ट होती है । यथा 
स्छति, 77००॥॥९४७ गति ( १(०एशा॥६०7६ ), साधारण ज्ञान 


#वेकल्यं धरणी पातमयथोानित जल्पनम्‌ । 
सनिपातस्य ।चैन्द्ात मय सवीणि दशयेत्‌ ॥ 
करस्पन्दों इम्बरस्त्यागः तेजो ह्वानिः सरागता। 
वारूणी संगजावस्था भानुनाप्यनूमीयते ॥ पश्चतत्र 
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गप090 +लाणा धिली०५४ सब से श्रन्त में नष्ट होते है । 
रचा-- 
रोगी की श्रादत छुटा देनी चाहिये । उसकी मात्रा 
धीरे २ कम करनी चाहिये । द्रव भोजन बढ़ाते जाना 
चाहिये । 
॥--रोगी को आधात से बचाना चाहिये । उसे बन्द 
कमरे मे रखना चाहिये । उस का प्रथम विश्वास 
न करें, सदा ध्यान में रक्खना चाहिये । 
7--यदि कोई शारीरीक रोग हो उस की चिकित्सा 
करनी चादिये। 
ए--डखकी द्यारीशीक-ओर मानसिक उन्नति करनी 
चहिये । 
४--.0]0079)0 ५.9[088ए --( मद्य जन्य अपस्मार )-- 
चिर कालीन मद्यपान से श्राक्षेप उन्पन्न हो कर अपस्मार 
उत्पन्न करदेते हैं। श्राकमण-अपूर्ण या पूर्ण होता हे । 
चिकित्सा के लिये-मद्य बन्द करके 3/07ंवे८४ देने 
चाहिये । 
४--7५०789):७7 ४ 08700868-- 
इस का आक्रमण स््रीयों में जो मद्यपान करती हैं ३० वर्ष 
की आयु के पश्चात होता है। इसका कारण-सीसक, संखिया 
बस्ति गहर का विकार भी हो सकता है। इसमे अंग कमजोर 
पक्षाघात, (7०० [००८ का श्रभाव; जंघा की पेशीयां सख्त, 
होती हैं । चिकित्सा के लिये उत्पादक अज्लों के कृमि नष्ट करना 
चाहिये । उष्णस्नान, उष्शिमा-व्यायाम करनी चाहिये | 
४[---(770770 #]08708]0 78७)0ए--- 


प्र॥न]प्रं)१५४०॥४, सम्गति उत्तम, होती है। रोगी पी 
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सकता है; लिख सकता है। इच्छा की क्रियांय उत्तम 
होती है । 
मद्य का त्याग साधारण स्वास्थ्य उत्तम करना चाहिये । 
२-- वा फृपायांशा) - 
इसकी आदत निम्न अवस्थाओं में होती हे 
। -७7.॥9 के [7]प॥०४०॥ से, ॥--अ्रफीम के घुव से 
॥- -अफीम की बड़ी मात्रा खाने से होती हे । 
लदबाण -नाक देने मलना, अ्रथवा त्वचा को खुजलाना, 
मुख शुष्क, जिह्ा मेली, दांत ढीले, शल, श्रत्रीणं, 
मलबन्ध, हृदय अ्रनियमित, क्लीचता, | ०प्रागाश्ध"॥, 
आर्तवरोध; वन्ध्यत्व, ज्वर, ।निद्रानाश, सहसा 
रुूकना, मानसिक निबंलता, निराशा उन्माद आत्म- 
घरात की रुची होती हे । 
अफोम श्रांत्र, आमाशय, वृक्क, से निकलती हे। सूत्र 
परीक्ष करनी चाहिये । 
चिकित्सा -००))॥४॥० के स्थान में /५7०)०॥/८ को 
देना चाहिये। ( प्रत्येक चतुर्थ दिवस २ ४7० कम 
कर ) निद्रा नाश के लिये 37०7ंप6५, श्रजीर्ण के 
लिये स्जक्षार, निबंलता में, श्रज्ञुन वत्सनाभ द । 
गोगी को हानि बता देनी चाहिये। स्थानापनन 
(१०९७४॥॥०- और (0 7ब्नो हे । 
३ (/०6पपांशा- - 
लद्चाण- जिहा ओओोष्ट शोथयुक्त; नासा-गला -शोथ -युक्त, 
एवं रुच्त शुष्क होते हैं । नासा से रक्तस्राव अथवा 
बण, मुखमे लाला भरी, दांत-ओश मिद्टीक्के रह्ट के होते 
हैं । श्रजीर्ण, शुल, नाड़ी तेज, क्षीणता, बेचेनी, कम्पन 
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क्रीवता, पुतली फैली, निद्रा नाश, ध्यान का 
अभाव होता 

पूर्व कथन--५ से ६ मास में (!०७ हो जाता है 

चिकित्सा--धीरे २ कम करे , रोगी का पूर्ण संयम रक्खे, 
58009प्रा7 07/07009 एक बार द्‌ । उष्ण स्नान, शिर 
पर शीत परिषेक करना चाहिये । 

७---( 207 88॥- 

प्रायः चिकित्सक ओर वकील पीते है। प्रायः निद्रा नाश 

रहता है। ॥207प7० ॥९एश॥०९॥७, श्वांसमे (१]०/०णिगा की 
गन्ध द्वोती है । 

॥--)0597 ०५॥0॥0674 -अपस्मार या 49)]पर0790005 

7--४॥ ०४7४०॥४)४--- 

चिकित्सा--रीगी की आदत धीरे २ छुड़ा देनी चाहिये। 

५१---( /07708008 ॥70400--भंगा । 

निम्न लक्षण होते हैं । 

--साधारण उन्माद-५४०४(०, मानसिक उत्त जना,शीघ्र 
विचारोत्पत्ति, प्रताप, बल प्रयोग, फिर 50प]७" हो 
जाता है । 

(--#.07५9 9प्रआात90078--- 

0---.4०१४७ '(७770--बेचेनी-होती है । 

रोगी को ओषध से पृथक्‌ कर के उत्तम भोजन -ओर 

खुली बायु देनी चाहिये । 

६--धक्तर-प्रलाप 7+%]]प्रथं8५४०० होता है । 

७--तम्बाकु--श्वास पुणाली ओर मुख शोथ युक्त, अजीरणों, 
शुल, स्वादू--प्राण--शक्ति मन्द, श्रम, निद्वरानाश, 
पाण्इ्ठता, निर्वेछता, आज्षेप-होते है । 
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८-- (९३पां॥॥॥०--प्रदाप- 9)प०089४0०॥ होता है । 

&--सीसक--आक्षेप, शुल, "४7७४४ 70707 ( करूई का 
लटकना ) पक्षाघात, कम्पन, अज्लें में ददं-'निद्रानाश, 
अत्रम, (००७ (079४० '४०पा४७७, तापपरिमाण में 
वृद्धि-द्वोती है । 

१०--संखिया--यह पेतृक रुप से ( २ से ५-२० भ्रेन तक 

प्रतिदिन ) खाते हे । 

लक्षण---श्रामाशयिक अ्रजीणं क्षएणाश,मलबन्ध,अ्रतिसार 
शूल, गले में रक्तिमा, विक्तोभ, जिहा ब्रण, लालस्लाव 
कामला, मुख रुद्द होता हे । 

[-त्वचा छाल, रंगनिक्षेप, कोठ, शीतपित्त, विसर्प, 
विचचिका, !)5073-, बालों का गिरना नरवों का 

टूटना - पांव-हाथ लाल गीले रहते हैं । 

॥--श्रांख नेत्राभिष्यन्द-पच्मों में खुजली होती है। 

7ए --वातिक-720)7 77७ श०पा४४७ श्राक्षेप-पेशीयों का 
बड़ा होना,, जोड़ों की शोथ, पक्ताघात, पेशीयों की 
क्ीणता निद्रानाशःहोता हे । 

५ -सन्द्ग्धि--तन्तु में वसाजन्य क्षीणता ( ?४6४ १2- 
०77७॥07) यकृतमें दकेरा का न बनना,(/9०॥880/, 
कास, .,७/"५72705 हृदय बन्द होने की रुची, तीघर 
नाड़ी,मुजाओं की शोथ, मूत्र त्या+ में कठिनता,पक्षा- 
घात होता है । 

खिकित्सा-- 

[- कारण को हटा देना चाहिये | शीघ्र पचने बाला 

झोर पोषक भोजन देना चाहिये। मालिश करनी 
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चाहिये | वत्सनाभ, विद्यत, हृदय के लिये उत्त जक 
आोषध, छोटी मात्रा में !. |, देकर देखे । 
११--30-0५7१--- 
स्वास्थ की हानि, सर्वेसर, क्षधाखराब, /प्र[//०॥४ 
( छाले ) 777ए09०॥7780४४, शिरदृदे, कानो का गृजना 
आदि लक्षण होते हैं । 
१२५--२४/७।५९॥ए५७ -- 
पाणडइ्ता, श्रजीणं, हृदय निवंल, श्वास में गन्ध, निराशा 


होती हे । 


पनन्‍ह्रहवा प्रकरण 
वातिक अवस्था 
निएछ्ाठाला काढ्शाएडात) -- 
ऐेच्छिक पेशीयों पर प्रभाव 


&--(/»५८७४[०४५ वात नाड़ियों में तृफान सा प्रतीत 
होता है | परन्तु थकान नहीं होता । हृदय ओर 
श्वास की गति घटसी जाती है । ताप परिमाण 
गिर जाता है। यदि कुछ समय या दिनो तक रहे तो 
अंग मोम के समान झद॒ हो जाते हैं। जिससे कि 
जिस अवस्था में रखना चाह रख सकते हे । 
पक्षाघात एक या कई पेशीयों का होता है । 

॥--अनैच्छिक -- 

&--नाड़ी -मन्द या तीत्र, जो कि रक्त के दवाब के 

अनुसार भरी -पर्ण होती हे । 
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४ -रक्तत्राव- निर्देश से त्वचा द्वारा उत्पन्न किया जा 
सकता है । 

० स्थानिक कोठ उत्पन्न >ये जा सकते है । 

0- छाले- निर्देश से उत्पन्न कर सकते है | 

७ “शरीर का ताप परिमाण भी बदल सकते ह। ललाच 
नियमित कर सकते हैं। 


॥] - इन्द्रियों पर 
४ -श्रांख से देखना, प्राण, गन्ध, निदेश से बदल 
सकते है । 


१- पेशी ओर त्वचा स्पर्श को अनुभव कर सकती है। 
० भूख ओर प्यास इच्छा से रोकी जा सकती है । 
५ निदश के दारा, बाधिय, मूकत्व, संजश्ानाश, संशा- 
शान उत्पन्न कर सकते हैं । 
४ मानसिक - 
 -स्खति-पर प्रभाव नहीं होता । परन्तु ॥49एश0झां5 
अवस्था के कामों का ज्ञान नहीं रहता । जागने पर 
बस्तुवे भूल भी सकता है । 
प्रायः वातिक रोगां को अ्रच्छा करने के लिये इन का 
अ्योग होता है। वाक्तिक रोग अन्य उपाय से अच्छे 
नही होते । 
--मलुष्य स्थतः अपने आप 7ए]00०४3 हो सकता है 
॥--तए|7०४8०० व्यक्ति अपने नियन्‍ता का अपराध 
के लिये खिलोना हो सकता है। 
]---यह क्रिया (078! (ै)87"9८०' पर भी प्रभाव रक 
सकती है । जिस से वात!संस्थान निवंल हो जाताहे । 
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४- अवस्था में क्षत ओर बण उत्पन्न किया जा 
सकता है । | 
प--निदछ से गर्भपात किया जा सकता है। 
--अवबस्था में मलुष्य अपराध के विषय में अश्ानी 
व्यक्ति को पढ़ा सकता हे । 
807707५0प॥87--( स्वप्न संचरण ) 
यह प्रायः युवावस्था ओर बच्चों में होता है । भस्तिष्क 
चेतन, संज्ञा को भ्रहण कर सकता हे । श्षांखें खुली, पुतली- 
विस्तृत, रोगी वस्तु का थोड़े से प्रकाश में देख छेता है । 
रोगी झुन सकता है, उस स्वप्न याद रहता है । क्रिया का 
स्मरण नहीं रहता । किसी कार्य्य के लिये उत्तर दाता नही 
हो सकता । 
योषितापस्मार-( 749४8॥०7४७ ) 
इस में बात संथान को क्रिया में किसी प्रकार की बाधा 
नहीं होती । अपस्भार से रोगी स्री के मस्तिष्क का एक 
भाग क्रिया शील हाता है । यह क्रियाशीलता स्वतन्त्र रुप 
में द्वोती हे । दुसरे का ज्ञान नहीं होता अतः यदि एक हाथ से 
लिख रहा हो तो वह अन्य ब्यक्ति के प्रश्न का उत्तर भी भरी 
भांती दे सकता है । 
'॥6पघा'0४07]98-- 
लक्षण--थकान, शिरपर दवाघ, भारज्ञान, मेरूदयड में 
विक्षोभ,भ्राध्मान, श्रजी्ण मलबन्ध द्वोता है । यवि लक्षण 
मस्तिष्क में हो तो मस्तिष्क का 'र0प7/08077७ कहते 
हैं। यदि उत्पादक अज्जो में हो तो उत्पादक अंगो 'पि०ए- 
70४/!गपां& कहते है। इस में 00/05 जन्‍य विक्षोभ 
बढ़ जाते हैं । 
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3॥079गर8- 

॥)]॥707988--जो कि !288/0 था 07०४ के कारण 
से हुई है। इसकी परीक्षा के लिये आंख से २४ की दूरी 
पर पेन्सिल पकड़ने पर पेन्सिल के श्रक्षर नहीं पढ़ 
सकता । परन्तु यदि बह वास्तव में एक श्ांख से अन्धा 
होगा तो पढ़लेगा । 

॥--यदि सीढ़ियों पर से सहसा ( ऐसा प्रयत्न कर कि 
चोट न लगे ) नीचे उतारे तो बहाना करनेवाला 
व्यक्ति किसी वस्तु को पकड़ लेगा । ओर वास्तव में 
ग्रन्धा व्यक्ति नहीं पकड़ेगा । 

बाधियं--यदि भिन्‍न दो व्यक्ति झापस मे कानों में बात 

कर तो एक कान से बहरा व्यक्ति सुन सकता है | 
परन्तु बहाना करनेवाला व्यक्ति पूर्णतः नहीं सुन 
सवेःगा । उसे (!00/7५6४ हो जायेगा। 

यदि पीछे भारी वस्तु गगरे तो बहरा व्यक्ति उसकः शब्द 

सुन लेगा ।परन्तु वहाना करनेवाला व्यक्ति नहीं सुन सकता ! 
उसकेसुनने के विषय में वातचीत करते समय आंखों को 
देखना चाहिये। 
अपस्मार का आक्रमण-- 
पूर्णतः नकल नहीं किया जा सकता । चेहरा पीला 
नहीं होगा । मांसषेशी यों में आक्षेप श्रनियमित होंते हैं । आह 
विशेष नहीं होगी । 

पत्ताघात--मांस पेशीयों की गति की परीक्षा, ॥४०४[९५७, 

संशा, पव॑ विद्युत्प्रवाह को परीक्षा करनी चाहिये । 


रक्तस्लनाव--कृत्रिम वर्णों से, मसूड़ों से, अन्य स्थानों से 
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रक्त निकाल लेते है । इसके लिये श्रणुवीक्षण यंत्र से 
परीक्षा कर | मुख-अंगुली को देखना चाहिये । 
अचेतनता--यदि मुखपर लगातार पानी डाल तो बहान- 
करनेवाला व्यक्ति उकता जाता है। यदि नाक ओर 
?+॥-ए॥०5 बन्द करके पानी डाले तो वास्तव में 
पागल मलुष्य फे फुप्फस में पानी चला जायेगा। 
अन्धे व्यक्ति के श्रन्य श्ञान--स्म्रति, स्पर्श, गन्ध, ताप- 
परिमाण स्वस्थ हो सकते हें । 
बहरे मनुष्य--देखने से, स्पश से, गन्ध से मनुष्यों के 
भाव बता सकते हैं । ( कभ्पन ) ४०७७४०॥ को ग्रहण 
कर सकते हैं । # 


परिशिष्ठ । 
“जिन्दगी का बीमा 


[9 288प्रा'१॥08 

चिकित्सक का कत्तव्य-- 
--रहने का स्थान ओर पेशा- 
0--परिवारिक इतिहास । 
&--पैतृक रोग की उपस्थिति । 


* उम्मादरोग को पूर्णतः: समझने के लिये मस्तक बिया ( []#0ा- 
०029 ) का ज्ञान आवश्यक है । उसके ज्ञान के विना इसका ज्ञान एव 
इसकी चिकित्सा असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हैं। मस्तक विद्या क' 
कान इसे सुगम बना देता दे ॥ 
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७--इस कुल के पुरुष दीधघ जीवबि होते हैं या थोड़ी श्रायु 
में मर जांते हैं । 

८--श्वास, 372]773-0898.80, मधुमेह श्रवु द्‌ -उन्माद, 
अआमवात, फिरग -च्षय की विशेषतः परीक्षा करनी 
चाहिये । 

0 -वैय क्तिक इतिहास- 

५-० -आयुको कम करने वाला कोई रोग - 

।,. डिए:०॥, 89#'णप्रोौ&-संक्रामक रोग, 7'ए[070॑प ०ए० 
कोष्टठ शुल, अपस्मार, अब द, आमवात प्रवाहिका 
आदि रोगों का इतिहास जानना चाहिये । 

शरीर के संस्थानों की परीक्ता-- 

४--मूत्र, थूक, भार, उंचाई को परीक्षा करनी चाहिये । 

शा -निम्न अवस्था के व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिये । 

५-१८ वर्ष से नीचे, ६५४ वर्ष से अधिक आयू वाले । 

| --स्त्रियां जिनका पता नहीं, गर्भवती । 

"८. जिनको ४४००ला॥४७(07 नहीं हुवा, 

4 - -विकृत मलुष्यों को । 

[0 --श्रमाशय, या ग्रहणी व्रण, अ्तिसार प्रवाहिका, यकृत 
वृद्धि, मधुमेह, & |पा०७०१७, रक्तपित्त, नकसीर, 
उरः क्षत, क्षय, आंत्र यद्मा, हृदय रोग, अश्मरी, 
अड्टीला वृद्धि, फिरंग, अपस्मार. मदात्यय, '(ए०- 
5०१०9, अफीम खाने वाले, आ्रमबात, सन्धि 
शोथ, शेंदव; बाचबना, श्रांत्र वृद्धि भंगा श्रादि के 
रोगीयों को छोड़ देना चाहिये । 

भ--रोग की अ्वस्थामें 3०५०७ ०, पुष्फुस से रक्त 

स्नाव, क्षय, स्त्रियों की अवस्था में आमबात की अच- 
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स्थामे, प्रत्येक वात का विशेष ध्यान रखना चाहिये ! 
हृदय रोग-- 

--आयू-योवनावस्था के बाद-- 

पं--पारिवारिक इतिहास--हृदय रोग, आमबात (#0पा 

सन्‍्यास, 47372)778 08५986 देखनी चाहिये । 
वेयक्ति 

! -वेयक्तिक इतिहास -207., आमबात,  (2॥0768 
फिरह्न को पूछना चाहिये | 

!४--स्वास्थ्य 

४->पेशा-वायु मण्डल, नमी, शीत, 

४[- -स्वभाव-मय्य, तम्बाकु की आदत 

शो-- उपद्रव- गर्भावस्‍था, पाण्डू, ०९७० इलोता न, 
तृक्क रोग, पेतूक मलबन्ध, अजीणं, फुप्पस रोग 
+ि७2प7९॥७४0०७, कपाटियों के रोग, वसाजन्य 
च्तीणता का ध्यान रखना चाहिये । 

39 पराएंप्र४४--इसकी उपस्थिति तब होती है जब कि 

- पक्त क (४००(४,फिरहइ्न,आमवात, वृक्क के रोग, [)70[)५५ 

चिरकालीन अजीणं, 7:०४०० का श्रभाव हो । 

॥ -यदि रोगी ४० वर्ष का हों एवं कम स्वस्थ ओर 

द्वितीय 4०४०७ ४०प्रात न सुनाई देता हा : 

॥ --यदि श्रवयव के रुग्ण होने से ४्पणा। , 'ग्राया हैं 
ता 2 से अधिक नहीं वढ़ता। आ्रापेक्षकगुरू्ब- 
१०१५ से १०३० रहता । 

फुप्पस से रक्तस्नाव--- 

&--उरः क्षतः फे कारण-आधात से होता हे । 

>--क्षय के कारण होता है 

क्षय--निम्न अ्रवस्थाओं में अयोग्य हे । 
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४- पारिवारिक इतिहास, माता पिता, पिता या दो भाई 
मरे हों। 
०७ योवनावस्था में । 
० स्त्री यदि गर्भधारण करने के योग्य हो तो ४८ वर्षसे पूर्व । 
१--शरीर निबल हो । 
9- -परिस्थिति खराब हो । 
+---स्वभाव सोफ न हो । 
७- -यदि सील धूल स्थान में काय्ये करता हो । 
3- शरीर का भार कम या क्षीण हो रहा हो । 
4 - -रोगों की श्रवस्था 
४--थदि उत्पादक अक्लञ या मेरूदए्ड का रोग हो । 
+ - सहायक रोग, पाण्डू, महांघमनी के रोग, बुक्क के रोग 
फिरंग । 
स्त्रियों में-- 
आजत्त व की दशा, वस्तिगहदर का शतल्य कम, अंत्रवद्धि 
पित्ताश्मरी, घातक श्रवंद, क्षय, हृदय रोग हों तो अ्रयोग्य है | 
आमबात-- 
१० बे की आयु में आक्रमण का होना अ्रयोग्य है । 
समय जिसमे कि योग्य हे - 
परिशिषट शोथ-शल्य कर्म के एक मास बाद, आक्रमण क 
तीन साल बाद । 
ग्रहरी या आ्रमाशय वबरण-शल्यकम के दो साल बाद । 
चबुकशुल, पित्ताश्मरी- आक्रमण के तीन या पांच 
साल के वाद । 
आमबात --जिसकी आयु तीस साल को हो । 
अशे; अणडों में जल बुद्धि, श्लीपद-शल्य करे के बाद्‌ 
श्प 
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आंच वृद्धि--शल्य कमके छु मास बाद "'प४४ के उपयोग 
के साथ । 

पक) ॥0)08-काटने पर । 

कर्णसे पूय युक्त ज्नाव-शल्य कर्म के एक साल बाद । 

फिरंग--संक्रमण की तिथिके तीन से छु साल बाद्‌ यदि 
ह्वितीय-तृतीयां वस्था के लक्षण न हों तो । 

श्वास-यदि पर्य्याप्त अन्तर से होता हो । द्ाय या पेतक न 
हो तो-योग्य है । 


भार सचक तालिका (१)# 
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लिखावट-- 

यह हाथ की क्रिया हे जोकि प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती 
हैं । यह भिन्नता उसी समय से आरणस्म होती हे जब से 
लिखना आरम्भ करता है । फिर--आयु-- स्वभाव-स्वास्थ्य- 
परिस्थिति-लिखन की राशी, लिखने का परिच्छुद -एबं लिखते 
समय की अवस्था इसपर प्रभाव करती ह | कोई लिखते 
समय कलम को तजंनी ओर भमध्यमांमुली में दबाते है। ओर 
कोई श्र्ुटा तजनी-मध्यमाहुली से पकड़ कर अनामिका 
एवं मध्यमांगुली के बीच में रखते है । दूसरे कलई को केन्द्र 
बना कर सम्पूर्ण हाथ से लिखते है । तीसरे सम्पूर्ण प्रकोष्ट को 
कनन्‍्द्र वनाकर कलई को हिलाते है । 

परीक्षा के लिये जितनी लिखावट मिल सके उसे एकत्रित 
करनी चाहिये उसकी फोटो लेकर कम से कम ८ गुणा बड़ा 
करना चाहिये । पसिल से लिखने में श्रदुलियों पर अधिक 
दबाव पड़ता है । कागज पर अधिक द्वाब पड़ने के कारण 
नेज नहीं लिख सकता । एवं पेन्सिल कलऊूम को भांति उठानी 
नही पड़ती । 


(767 पा।]] एणाएुट्पं 
+--लिखावट साफ ॥--ट्ूटी हुई 
सरल होगी होगी । 
॥ “इस में स्वाभाविक ॥--स्वाभाविकता का 
तीव्रता ओर विध्राम अभाव होगा । 
होगा | 


ध्यान देने योग्य बातें -- 
4 --लिखावट पर साधारण ध्यान । ॥ लिखने का ढंग - 
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!7-- अक्षर शन्दो में श्रन्तर 77--अ्रक्षरों को बनावट 5 एक 
श्रक्ष र में अनुपात ओर समानता । शं- पैन्सिल का उठाना कान 
से अ्रक्षर के वाद शा -अक्षरों का आपस में सम्बन्ध ४।। 
लिखने का ढ़ गति ५ -तीवरता--3--लिखने में सावधानी 
ध्यान 5- कलम की श्रवस्था-37--पंक्तियो की अवस्था 
»--श्रद्वर उपर को जाते हैं यां नीचे को |४४--तरह्लो की 
गति 5ए--निबका निशान £४--एक जेसा दवाव नियव के 
दोनो श्रोर है। एशत--लिखने के श्रोदि श्रोर अ्रन्त वी 
तुलना करनी चाहिये । 





3» नमः श्री श्री गुरव 


विषतन्त्र । 


( टोक्सी कोलोजी ) 
-#$ प्‌वे पीठिका ३»- 


(१) 


यह भी न्याय वद्यक का ही भाग है। जिसमें विष के स्व- 
भाव उसकी उत्पत्ति, रचना, लक्षण, शवच्छेद की परीक्षा पवं 
ग्सायनिक परीक्षा, ओर उपायों का वर्णन किया जाता है । 
लक्षण--जों भी कोई पदार्थ तन्तुवों के साथ सम्बन्धित 
होकर स्वास्थ्य की हानि या प्राण नाश करता है 
वह विष है |# 
(-- बिष का प्रभाव--शरोर में प्रभाव करने के लिये बिष 
का प्रथम रक्त में जाना ग्रावश्यक है । 


+* जगद्विषण्णंत दष्ट्रा तस्माद्‌ विष इति संज्ञित” 
तेजः स्थितः स्थावर जंगमेषु विषाद कृत्वादू विषमुच्यतेतत्‌” रसकामधेनुः 
तीक्ष्णोष्णरूक्ष विशदं व्यवायाशुकर लघु " 

विका्शीसूक्ष्मवव्यक्त रसे विषमपार्काच 
ओजसो विपरीत तत्‌ । 


साकएुत्‌ 'ऋ॑+त्फा' फंदीए था. 


ब् 


२३२ न्यायवेचक । 


॥--किसी विषको शरीर के विशेष तन्‍्तु से विशेष प्रेम 
होता है। जैसे संखिया को आमाशय से, 7ए[॥0ं0 
के बिष को श्रांत्र से, आ08)) 7०5 को त्वचा से, 
809/0॥ 09५० को गले से विशेष प्रेम होता हैं । 

४--चिकित्सा की मात्रा में दिया हुवा विष आदत, 
स्वभाव ओर आ्रोषध की मात्रा की सहन शक्ति उत्पन्न 
नहीं करता । 

विष की क्रिया--- 

7--प्रथम रक्त में व्याप्त होकर फिर सम्पूर्ण शरीर में 

में व्याप्त होता है ।# 

॥--थोड़ा सा भाग स्त्राव ओर निः स्राव में चला जाता हैं 

॥--थोड़ा सा भाग कुछ समय के लिये तन्‍त॒वों में 
एकत्रित रहता है । 

निकलने के मार्ग-- 
बृक, फुप्पुस, पित्त, दूध, लाला, ए्लेष्मकला ओर त्वचा 
है । कई विष अपने निश्चित भार्ग से निकलते है जैसे पारद 
हज से निकलता है । विष का प्रभाव उसका शरीर में शीघ्र 
न॒द्वोने पर निर्भर है । 


क्रिया का प्रभाव-- 
स्थानिक | --जिस स्थानपर विष लगाया है--तीघ्र अम्ल 


या क्षार से । 
॥--विक्षलोभक पदार्थ से शोथ--संखिया जयपाल से । 
॥--नाड़ियों पर प्रभाव--धत्तर का पुतली पर ,मिंष्ठे 
तैलिये का त्वचा पर होता है । 
# विष हि देहं सम्प्राप्य प्राग्वृूषयति शोणितम्‌ । 
* कफपित्तानिलांश्वानु सम॑ दोषान्सद्दाशयान्‌ ॥ 


पूर्व पीठिका श३३रे 


दूरवत्ति 7--जिनमें क्षत या रोग का भेद न हो सके । 
॥--विशेष-व्यापक सम्पूर्ण रचना पर प्रभाव । 
॥--स्थानिक किसी विशेष अंग पर प्रभाव । 


विभजन--+# 
 बिषों के प्रभाव के अनुसार । 
+--जलाने याले जैसे त्षार । 
॥--भोजन प्रणाली में विक्षोभ उत्पन्न करनेवांले-जसे 
सोसक । 
प--रक्त को दूषित करनेवाले-क ओ, उरग । 
7ए--वात संस्थान पर प्रभाव करनेवाले-अफीम, धतृर 
४-हृदय पर प्रभाव करनेघाले-अ्रजू न, ।)808]प५, 
४--वृक्क पर प्रभाव- पारद कबाबचीनी, खुरदारु । 
शां--यकृतपर प्रभाव-प्रफूरक । 
॥--उत्पत्ति के अनुसार-- )(॥7678) 
॥ ४०४९०४००८ स्थोवर 
पं &पांगर॥--जंगम 
क्‍|--क्रिया के भ्रनुसार --ह०५४०, 8प० ३०७०, आ7०ठां० । 





कल 


» कुन्रिम-गरल--जो दो अविष पदार्थों के संयोग से बने यथा-समान 
मात्रा में मधु ओर घृत, कांसी के पान्न में छत, ताम्न पात्र में दही + 
विस्तार के लिये कोटिल्य अथ शाज्त्र देखिये । 

जगम--सपे विष छूता आदि का विष 

स्थावर--वत्सनाम, कुचला, अफीम, धत्तूर, अके, संखिया आदि 
स्थावर जंगम चेति विषं प्रोक्तमकृत्रिकम्‌ 
कृतिम गर संझ्न्तु क्रियते विषिधोषधेः । 
विषस्तुक्षगडः गरलः तस्य भेदा । “भावप्रकाश”? 


२३७ नन्‍्यायवेय्क । 


विष की साक्षाया-- 

--छक्षणों से-- 

स्वस्थ श्रवस्था में श्रोषध के पीने से, या भोजन से, लक्षण 
सहसा आरस्भ हो कर बढ़ते जाते है । (आत्मघात यां परधघ्रात 
का भेद्‌ करना चाहिये) । 


अपवाद--कई रोगों मे विष की श्रधिक मात्रा भी सहन 
हो सकती है। जैसे प्रताप में अहिफेन की | चिर 
कालीन विष में देर से उत्पन्न होते है । 
॥--गुदा योनी से भी विष दिया जा सकता हे । 
॥--बहुत से मनुष्यों को सहसा आक्रमण-एक समान 
लक्तणों से, एक ही सोजन से, दो जाता है। 
अपवाद--एक भोजन में बडुता को विसृचिका हो 
सकती है | २-सहभोज में सब पुरुष सब भोजन नहीं 
लेते अतः कुछ बच सकते हैं । 
विसूचिका--अचानक अत्यन्त स्वेद, शीत श्वास, वमन, 
विरेचन अति ठषा होती है । 
सन्देहात्मक अ्रवस्था मे-- 
--छक्षणों की उत्पत्ति, उनका स्वभाव, ओर समय देखना 
चाहिये । 
॥--भोजन का अन्तिम समय ओर ओओोषध की अश्रन्तिम 
मात्रा का अन्तर जानना चाहिये । 
4--सम्रुत्यु तक लक्षण निरन्तर रहे अथवा अन्तर से हुवे । 
ए--लक्षणों का क्रम, 
४--रोगी की पूर्ब की अ्रवस्था । 
प--क्या किसी विशेष भोजन से लक्षणों का कोई 
सम्बन्ध है । 


पू पीठिका र३५ 


४--रोगी का वमन, विशेषतः प्रथम वमन देखना चाहिये। 
४।--बमन पदार्थ, ओषध, भोजन, सुरक्तित कर लेना 
चाहिये । 
३-- मृत्यु के पूं ओर पश्चात परीक्षा । 
।--विशेष गन्ध जैसे (१७/])070० /५०४० की । 
४--आमाशय में श्रफीम या ध्त्तुर की उपस्थिति । 
--शक्षत, 0]700॥07॥ का निशान, शोथ, व्रण, श्वासमार्ग 
में विक्षोभ की परीक्षा करनी चाहिये। घर अवस्था 
में विष की अपेक्ता श्ोथ कम और फंली नहीं होती । 
/+- प्राणियों पर परीक्षा--- 
।--पशु प्राणी को वह भोजन ओर ओषध देनी चाहिये | 
(--सम्भावित विष दूसरे को दे कर उससे लक्षणों की 
तुलना करे । 
॥--विष की घातक मात्रा, विलीन ओर निःसरण का 
समय, एवं क्रिया की शीघ्रता को देखना चाहिये । 
४--रसायनिक-- 
उद्देश्य. विष का स्वभाव, श्रोर मात्रा जाननी चाहिये। 
वमन, मल, मूत्र में विष फुल कर ])00०07॥009० हो जाता है 
इस लिये अ्रस्थायी विष के संचय स्थान, अवयव यकृत, 
प्लीहा, हृदय, फुप्पुस, पेशीयां, मस्तिष्क ओर वृक्क को 
देखना चाहिये । 
विश्लेषण की वस्तुव-- 
।-रोगी के पास का सामान, |--भोजन, 7--वमन, 
मल मूत्र, ।7--आमाशय का पदार्थे, *-शरीर के 
अवयदब, हैं । 


रश्३ स्यायवैधक । 


मोखिक साक्षी--. 
। विष- साधारण कारण- 
/खसहसा लक्षण उत्पन्न होकर (--विसूचिका, शूलमें भी 
. बढ़ते जाते हैं। सहसा होते है । 
५- स्वस्थ अ्रवस्था मे आरम्भ ॥--/070 रोग स्वस्थ 
होते है । अवस्था में होते हैं । 
7-थधौरे २ लक्षण अधिक बुरे. --यह भी सम्भव है 
हो जाते हैं | जैसे विसूचिका में - 
7ए--लक्षणो मे समानतो । ४ -कई रोगों में समान 
ता होती है । 
४--भोजन के एक दम पश्चात ए--भोजनके पश्चात शूल 
लक्षण होते हैं । विसूचिका द्वोती है ' 


शां--एक भोजन के बाद बहुत से ४--प्राय: नहीं होता । 
व्यक्ति आआक्रान्त होते है । 
४7--परीक्षा से भोजन में विष ५--पीछे से भ्रम के लिय 
मिलता है। मिला देते हैं । 
विष से मिलने वाले रोग--- 
7--विकज्ञोभक विष-शुरू, बद्धगुदोद्र, श्रांतरोध, 7?07- 
#0०४॥3, आंच वृद्धि, श्रमाशय शल, श्रमाशय शोथ 
आमांशय वरण का फटना हैजा हैं । 
(-- निद्राल्ल विष--हृदोग, सन्‍्यास, अपस्मार, ८५४, 
यऊनत की पित्त जन्य चीणता, 
--र०प्रा७४०४-घनुष्टंकार, /शांतह05, बच्चों में 
आक्षेप हैं । 
ध्यान के योग्य बाते-- 
] -चविष कहां से, कब, किसको मिला, किस अवस्था में. 


पूर्थे पीठिका । २३७ 


सुरक्षित या असुरक्तित | 
(-पदार्थों की संख्या चिद्ठ लगाई है वा नहीं,कहां बना । 
'--प्रीक्षा से स्वभाव । 
१५« विष स्वतन्त्र है अथवा मिश्रित । 
४--कितनी मात्रा है ओर विष की शक्ति, 
४ क्‍या यह विष स्वतन्त्र प्रभाव कर सकता है । 
»ा- -विप नहीं मिला तो क्या यह अन्य वस्तु है। जो 
स्वास्थ्य पर हानि कर सकती है । 


(२) 
-५0०ए।९ विष की पहिचान-- 

।--बमन-- 

+--विक्षोभक--आक, रूच्य,अंजन, संखिया,जयपाल,तुन्थ 
एपणए, सीसक,पारद्‌, पुफुरक, नील, ०० हैं | 

७--'पि 6प्र/000608 ताडा(७॥8 880०70, 

०-१ 7 00008-( 7७900 *टाप॑, 

प---अन्न विष--, रोग, वद्धशुदोदर, आंचवृद्धि, शुल, 
शोथ, त्रण, परिशिष्ट शोथ, विसूचिका, यकृत शोथ 
पित्ताशय, बक, अहणी शल, शोथ, अवद, रक्तस्न्ाव, 
अपस्मार, मधुमेह, ज्वर, मस्तिष्क विद्धधि ) हैं । 

४- -विरेचन-रक्तमिश्रित ग्रथवा आमजन्य, विक्षञोभक, 
दाहकविष, | रोग, अतिखार, प्रवाहिका विसूचिका, 


(00॥५४, ) मर कृष्ण वर्ण होता है । 
॥४--कोष्ट का आध्मान-पारद, अ्रफीम, प्रफुरक, मिट्टी का 


श्इ्फ न्यायवैद्यक । 


तेल, [ रोग, बद्धगुदोद्र, ?07700708, 7'ए]॥०ंते, 
प्रवाहिका, )02५८. मधुमेह; ) हैं 

४--कोषफ्ट का संकुचन सीसक (रोग, शूल-क्षय जन्य 
०॥४७९॥४४8 ) 

४ -लालस्राव -अम्ठत, क्षार,अंजन, संखिया, 370700७ . 
तुत्थ, जयपाल. स्वण, सीसक परद्‌, तम्बाकू, | रोग 
पाषाण गदंभ, सवंसर, अपस्मार ) 

४7--पुतछी का विकास शअ्रस्खघत, मद्य, धक्त र, भांग 
()0००७४४९, सपेविष; वत्सनाभ रोग-- श्वासावरोध 
रोहिणी अ्पस्मार-सू यांभिघात ) 

भा--पुतलछली संकुचित-अम्छत, अ्रफीम, सर्पेविष, वत्स- 

नाभ, [ रोग मस्तिष्क में रक्तन्नाव, सूर्याभिधात 
कनकैसन की तृतोयाबस्था ) 

भत--पुतली अनियमित -रोग ( मस्तिष्क में रक्तस्नाव, 

थै]0प्राव्रा, (जप०007 ) 

४ -- (0०76७) ०॥5-मद्य, ( श्वासावरोध-'४०५॥॥7)- 
2ाधं8 ) 

£--द्ृष्टि दूषित-सीसक विष ( मस्तिष्क अर्वृद-मध्य 
करण के रोग ) 

४--श्रन्धत्व-( अपूर्ण ) मद्य, तम्बाकू, सीसक, वयुनीन 
संखिया के समास (रोग ७]70078,मस्तिष्क धमना 
में 3000॥87, १७०7० ) 


४॥--कर्णच्वेड-क्युनीन,50]ए860 4 ०१, 
४0--स्वेद्‌-?0]0087076, श्रस्ृत, अंजन, श्रफीम; 
४४--0०॥००७०८प-विज्ञोभक ओर दाहक पदार्थ अम्रत, 
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मथ, अंजन, गम्बोज, तम्बाकू सर्पंचिष, ( उरः 
शूल, शूल-हैजा-अतिसार रक्तस्नाव ) 

5५४--ताप परिमाण में वृद्धि-श्रामाशय विक्षोभक पदार्थ 
धत्तर -(20०४7०-0०07७ भोजन बिष ( रोग-- 
ज्वर शोथ ) 

५५--(/५४०॥०४०१- दाहक, कओ, गम्बोज, श्रफीम, रज- 
तनत्रित, सपंबिष, कुचला, 5प्री0007098), ( रोग 
श्वास मार्ग का शल्य, गरलूगर्ड़, रक्त स्राब छाती 
मे, रोहिणी, क्वय निमोनिया ) 

5४--त्वचां के कोठ-- 

प१--शिशपाणा७0प5--च्चत्तर, 50ए90 22ंव,(पा।- 
0, संखिया 070ए7४70० 437०फ्रांवे०, जयपाल 

कवायचीनी, 7?/०77७|7० ( रोग-ज्वर, आमबात-- 
4)0।//प०-कु४--छुपाकी, शीतपित्त, मस्ूरिका--- 
(--#0॥०ं 0077(युवान पीडिका)-[0०49603, 8707 009 
( रोग-योवन पिटिका फिरंग ) 
८--+४४प्रो७', अंजन, ( युवान पिडिका, उदद, वचिच- 
चिका, कराडू, द्रद्व, मखूरिका, फिरंग ) 

4-शीोतपिस-०७ं० एफंघट,. /हज्ापा, कवावचीनी, 
शीतलचीनी अफीम (२४९, सुरदारू ( सूसिक- 
बिष लूताबिष ) 

;---?०7७०7००-मद्य, संखिया, कवावचीनी-धघक्तर ॥0- 
2४०४, सर्पेंचिष पारद, (२णंए०, ( रोग, ज्वर, 
क्लीणता, 3792]08 088088०, मस्तिष्क शोथ, 
रोहिणी, कामला, अपस्मार, क्षय ) 


2९७० न्यायवेद्क । 


7. 8#ए89708७६७ १, छै70ण068, टंकरण, [000607॥, 
(0पां।।9-- 
४भता--कामला-अजन, तुत्थ, गन्धक, अनारदाना, पा- 
रद, प्रफूरक (0पं7॥॥० सर्प विष, ( रोग, पित्ता- 
श्मरी, ग्रहणीशोथ,फिरंग ,पित्तज्बर, पित्त क्षीणता, 
आमवात ज्वर ) 

४६४--(४०॥४४089०- मद्य, धत्त्र, कपूर, तुत्थ कओ 
कओ २, भंगा श्रफीम, उरग, ( रोग, मलेरिया, 
प्लेग, विसुच्िका उन्माद्‌ मस्तिष्क विद्रधि, अवुंद, 
मधुमेह, (78077 ) | 

5५ ४-प्रलाप-मद्य, धत्तुर, कपूर, भंगा, 0०एांपा। किए- 
027४, सीसक, अफीस, खुरासानीअजवायन, 
( रोग, १979, उन्माद 8॥0८२, ददे, मधुमेह, ज्वर 
[7786७गगा9 ) 

४5--श्राक्षेप--आक, अंजन, संखिया, कपूर, अफीम, 
कओ २, सीसक तम्बाकू, खुरदारू, ( श्रपस्मार, 
योषितास्पमार, धनजुष्ट कार; जलूआस, फिरंग, 
क्‍;0९४77]08५ (/78०778, पक्षाघांत उन्माद ) 

»ऋ7-पक्षाघात-अस्त, संखिया सखीसक, सपेविष, 
( बिशेषतः जिल्ढा ) [ रोग, 79708728089 योपिता- 
पस्मोर; ) 

४5--कम्पन-आमाशय का विक्षोभ, सीलक, संखिया 

मद्य ( रोग. विसूचिका क्यर, पक्षाघात ) 
४हाए--72॥7४ --अम्ृत ( रंग, अपस्मार, 75005 ) 

»४५-समुत्र, रक्ती मश्रित- मच्य, संखिया, पारद, सु रदारू 
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प्रफूरक, शीतछ चीनी 5७४॥७ ( रोग, अ्चुद, मत 
संस्थान का रोग ) 

४£९५४--करष्ण वर्ण सूत्र-()७"००0॥० + लत, इ0ंएठा॥( 
4०१, रेवतचीनी सनाय, शहतूत । 

४ ४५७7--म्रूत्र कच्दु - भत्तर, सुरदासु, [77०7०%्आए- (रोग 
सूचमार्ग में बाधा, अष्टीला, प्रखति का गर्भाशय, 
प्रमेह, मूत्राशय शोथ, अशें ) 

शडशा--नाड़ो रि80, -( भरी ओर कठोर ) धत्तर, 
सीसक ( रोग, [779०778, सनन्‍्यास ) 

श्अाए--नाड़ी मन्द भंगा, अफीम, अम्छत, सीसक, 
तस्थबाकू, ( रोग, मधुमेह खसन्‍्यास, कामलछा, 

औ७0ाग९१08 ) 

5*४४--तीब्र नाड़ी अस्त, मद्य, घतृश, कपूर, प्रफूरवः 
तम्बाकू ( रोग, पित्तजन्य क्षीणता, अपस्मार, 
370०, खूर्याभिघात ) 

5४%४5-- श्वास मन्द अम्यत, मद, अंजन शअ्रफीम सत्त्त 
( रोग, उन्माद (//४९०7४०, अपस्मार, 8॥0०% ) 

४५४5७--श्वास तीब्र-0)७।प7) (रोग, ज्वर, आम 

घांत, घ।७४००१७ ) 

इ5४४--श्वास घरघराहट -०४)0706079,, निद्वालू विष. 

( रोग, सनन्‍्यास मस्तिष्क आधघात-(778७7॥9७ ) 

र५]ए---(/69706 -80020ए अवास-( रोग- [7%997॥5 

सन्‍्यांस, रक्त स्नाव -न्मोनिया, )४०7/एड्धांएं8 ) 


विष के प्रवेश मारगे-- 


--झुख के मार्ग से 7--श्वास मार्ग से ॥--क्षत से 
सम्बन्धित रक्त प्रणाली से 7४--त्वचा ओर कला से, 
रद 


श्डर न्यायवेद्यक । 


कष्त ओर वंच्षण की त्वचा हाथ की श्रपेक्षा शीघ्र 
पदार्थ को लय करती है । 
१--त्वचा अ्रथवा त्वचा के नीचे छाला, आदि के द्वारा 
५४--शरीर के अ्रन्य छिद्वों से, गुदा-योनी कान मृत्रमागंसे 
अचेतन मनुष्य की परीक्षा-- 
--आधात का लक्षण-चिन्ह विशेषतः शिर, छुपती कोष्ठ 
पर देखना चाहिये । 
7--श्वास की गन्ध में विशेषता---मुख, ओष्ट, गालों 
में दाहक विष का चिन्ह 
(ए-पुतली का आकार, ए--(80[एआा०४४ए०। ०१०५४. 
४ -नाड़ी ओर धमनी में दबाव और उनकी गति 
५»--श्वास गति | 
५7--रक्त परीक्षा-कृमि, जीवाणु, 0००४००९८५, श्बेताणु की 
परीक्षा करनी चाहिये ! 
7६-शरीर के स्वाभाविक छिद्र, रक्त स्राव के लिये विशेषतः 
नाक, कान, मुख से देख । 
४--शर्यर का ताप परिमाण, 5--मूत्र परीक्षा 5॥ आ- 
माशय के पदार्थ की परीक्षा ४--आयु और रोग 
तथा कारण <६ाए-- ,पघ)))०४ ?प्रा)/प07७ से मस्तिष्क 
द्रव की परीक्षा । 


अचस्थाय जिनसे बिष की क्रिया प्रभावित होती है-- 

।-ओषध की मात्रा, ।--उनके प्रवेश का रुप, ॥-प्रवेश 
का मार्ग ।ए--किस अनुपान से दिये गये हैं, (--रसा 
यनिक रुप, शं-रोगी की आयू शो--वेयक्तिक 
भेद्‌, शं।ा-स्वभाव आदत 7४--शरीर की अवस्था 
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5--विलीन होने की शीघ्रता 5--एकश्रित होना. 
»--चिकित्सा का परिणाम 


7--(05७॥० “भटांते अधिक मात्रों में जलाता है। थोड़ी 
मात्रा में हृदय मस्तिष्क पर प्रभाव करता है। 
(--ठोख की अ्रपेक्षा वाखु रूप में पदार्थ शीघ्र अभाव 
करता है । 
धं--सीधा रक्त में देने से, मुख की शअ्रपेक्ता शीघ्र 
प्रभाव करता है । 
(४ तेज द्ार पानी में घुलने से केवल विक्ताभक होते हैं। 
५--पारद्‌ू का £०0ः०एतांत ('शौणा& की अपेच्या 
अधिक विष है । 
»--शिशु-ध्तत्तर को युवाओं की श्रपेक्षा उत्तमतां से 
सह लेते हैं । 
५»ा--स्त्रियां विष को पुरुष की अपेक्षा कम सहन कर 
सकती हे । 
४४ क्युनीन की थोड़ी मात्रा व्यक्ति भेद से घातक हो 
सकती है । 
« आदत से अफीम की अधिक मात्रा भी सहन 
कर सकते है । 
५४ -अधजुष्टंकार ओर प्रवाहिका में श्रफीम की अधिक 
मात्रा भी सहन हो जाती है । 


५ -बिष अ्रजीर्णांवस्था में देर में पचता है, 

५४-पारद,.सीसक-शरीर में एकज्ित होते रहते हैं । 

घातक समय--यह निश्चित करना कठिन है | नो सैकरएड 
में विष प्राण घातक हो सकता है | 


२७७ न्यायवेैद्यक । 


विषों का नष्ट होना- -बहुत से विष बमन, श्रतिसार #े 
रुप में बाहर हो जाते हैं। कुछ विष-सूत्र मार्ग से 
बाहर होते हैं । कुछ विष यकृत में पहुंच कर नए 
होते हैं । भारी धातु श्रस्थियों में निश्चिम हो जाती हैं ! 
साधारण चिकित्सा-- 
उद्देश्य-- 

णदि विष उपस्थित हो तो उसको नष्ट किया जाये । 

इसके लिये प्रति विषदेने चाहिये । 

--यथा, 80॥0708]]५ए चाक,आरटा,इईसवागेल आदि । 

रसायनिक, अ्रम्लविष में, |(0009 या चाक ! 
क्रिया विरुद्ध, )(००)9, ओर 00970 | 

॥--बिषके प्रभाव को दूर करना इसके लिये, प्रतिविष 

वमन, विरेचन, मुत्नल, कृत्िमश्वास हृदयोत्तेजना 
आदि कम करना चाहिये । 

।--विष का निःसारण -क्षत की अवस्था मे ज्षत को 
चीर दे अथवा मुख से बिष को चूसलें। यदि 
वायु मं विष गया हो तो शुद्ध बायु दे। श्रन्न 
प्रणाली के माग से गया हो तो,वमन,80778/:- 
एप्र७० से अमाशय थो दे । पिरेचन दे । यदि 
आवश्क हो रक्त मोक्षण कर। पम्रत्र को केघेटर 
से निकाले | 


(१-- प्रकृति को उदासीन करना यथा संखिया विष मे 
])809800 ॥709 कुचला विष में अश्वान्धा । 

१॥- »क्रिया विरुद्ध, यथा, धत्तर 267०९ ओर पड- 
08087770 
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४--लक्ष्णों के आधार पर--- 
(-द्द के लिये, '(०7०॥४, ३ से 2 प्रेन । 
॥--शरीर उष्थिमा के लिये, उष्ण बोतल, उष्णवस्त्र, चाय । 
॥-हृदयोचेंजना के लिये, & व७पात।आ॥०, शिंफप्र/ए९, 
(/वगी]6, 2/70॥70 /धा])॥00,9]6, 670, 47०, 
उछावरए, चन्द्रांदय, मकरध्वज, कस्तूरी, जायकल 
कपूर, कुचला । 
४- श्वास को उत्तेजना, कृत्रिम श्वास, ओंषजन, शीत 
पानी, (70]॥॥ 8प्रौ)) ॥9/09. 
५४-पारह्ू के कारण मस्तिष्क का पश्चात्रांत हो तो-शिर 
को नीचा करना। हाथों ओर भुजाओं पर पट्टी, 
कपूर, [0४॥0०१, 43॥.000ए, देनी चाहिये । 
श--श्रध्िक रक्त के कारण, पॉवपर राई का ?]85007, 
त्वचा पर छाले, रक्तमोक्षण करना चाहिये ।# 
'।- मांस पेशी के श्राक्षेपों मे-(॥॥|००0कििपा सुंघावे, 
/पाए]6 00086 दे । 
शा-स्थानिक श्लक्षण किया )|/प्रा॥,नारियल -पराड- 


* चरकने विष को नाश करने के २४ उपाय बताये है देखिये चरक 
चिकित्सास्थान विष चिकित्सा प्रकरण । 

वमन के उपाय--- 

मदनफल, राई, फिटकरी, तुत्थ चत 09९08० 270 8५8७ 
७६०॥६०॥ ?प्रा0०, पी हैं । 

वमन निषिद्ध-दाहक विष क। अवस्था में-- 

"पी का निषेध, कुचला, दाहक, विष में, 

“पीतविषं नरं दृद्वासदों वमन मुत्तमम” हारीत 


२8६ न्यायघेद्यक 


तेलघ्ृत, मक्खन, इसवगोल, गोंद, श्रढ्ली, कतीरा 
क्षीरोदन, यवोदक दे। 

९. ॥), अचेतन रोगी को गरम बोतलों ओर कृत्रिम 

श्वास से हानि न होने देनी चाहिये । 

४--रोगी को जीवित रक्‍खनो चाहिये। उपद्रवसे वचाना 

चाहिये । 

चिरकालीन विषकी चिकित्सा-- 

7--विष के स्थान से वचाना । ॥-- छक्षणों के शअ्रनुसार 
चिकित्सा-77--स्वास्थारक्षा का ध्यान रखना । 
४-यदि अ्रवश्यक्ता हो तो उत्तेजना द । 

सन्दिग्ध विष की चिकित्सा-- 

[--800748०)॥ ?प्र/0० यो 7णपो७ का प्रयोग न कर । 
४- लक्षणों के आधार पर चिकित्सा | ॥--पऐरण्ड तेल, 
घृत का देना । ए-स्निग्ध, एलच््ण ओषध, गोंद देव । 

न्याय सम्बन्धि-- 

+-मुत्यु दंत प्रमाण पत्र किसी अवस्था में नहीं देना 
चाहिये । 

(--अबयव में प्राप्त विष की राशी मात्रा का सचक नहीं | 

ध--यदि ज्वर-शोथ-वृक का रोग हो तो विष का विछयन 

शनेः होता है । 

!४--विष अस्थायी रूप से यकृत, वृक्‍क, हृदय, फुप्पुस, 

अस्थि में निश्चिप्त हो जता है । 

४--कई विष रसायनिक परीक्षा से नहीं पहिचाने जा 
सकते । प्रायः यह गरल विष होते है । जो कि दो 
एसे पदार्था के संयोग से बनते है। जो कि विष 
नहीं होते परन्तु आपस के संयोग में विष हो जाते 
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हैं। श्रतः अ्रवयव में विष का अभाव विष से मृत्यु 
नहीं हुई एसा प्रमाणित नहीं कर सकता । 

शा--शआश्रामाशय की एलेप्मकला का रंग देखना चाहिये | 
संखिया से पीली- तुत्थ से नीली होती है । 


४--यदि झुत्यु के बाद प्रणाली के छदारा विष आमाशय में 
दिया गया हो तो अन्तराबयवों में झत्यु से पूर्वे का 
भ्रम कर सकता हे । 


शां--शरीर के अन्दर विष की उपस्थिति आत्मघात 
का सचक नहीं यह अचानक भी हो सकता है ! 
यथा ओ्रोषध से, वानस्पतिक पदाथ से । 
चिकित्सक का कत्तेव्य -- 

यदि आप के पहुंचने पर रोगी जीवित है तो-- 

7--लक्षणोत्पक्ति का समय, लक्षणोत्पक्ति का क्रम सहसा 
या धीरे २ उत्पन हुवे है देखना चाहिये । 

॥--भोजन, ओ्रोषध से सस्वन्ध | 7- क्या कोई लक्षणों 
का बताने का उत्सुक है। उस का रोगो से सम्वन्ध 
ए--चिकित्सा ओर नुस्खों को सुरक्षित कर लेना 
चाहिये । 

ग्राथामक रोग का इतिहास-- 

सब स्राव ओषध वस्त्र लकड़ी जिन पर बमन गिरा हे 

परीक्षण के लिये भेज देना चाहिये । 
यदि रोगी मर गया हे तो-- 

प्रायः किसी व्यक्ति को मारने के लिये प्रथम विष की 

घातक मात्रा नहीं देते । अपि तु-भोजन-ओषध में थोड़ी 
मात्रा एक वार देते हैं ओर फिर दूसरी इस प्रकार जब तक 
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नहीं मरता तंब तक देते हें | इस श्रवस्था में श्रम-रोग या 
अजीण से हो जाता है । 

!--वमन-पमूत्र की परीक्षा करे । 

[--क्या लक्षण भोजन के बाद उत्पन्न हुवे हैं । 

४7-क्या रोगी विष युक्त ओषध पीता था । 

?-पाज्नों को देखे । 

7--बात चीत से कोई सनन्‍्देह तो नहों है । 

दाहक विष स्थान को जला देते हैं। विक्ञोभक विष शोथ 
उत्पन्न करते हैं। दाहक विष में गले म॑ सहसा लक्षण होते हैं 
विज्ञोभक विष मे-आमाशय-दप्रांत्र में होते हैं |# 

/]]75।008 की परीक्षा-- 

यदि 3)790009 को गनन्‍्ध कामल से थोड़ा श्रस्ल बना 
ले तो पोटाशियम श्रायोडाइड से बने आयोडीन में निद्िप्त 
हो जाते है । 
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दाहक विष--- 
जो पदार्थ सोंधी रसायनिक क्रिया से तीवावस्थामे 
तन्तुवों का नाश कर देते हैं उनका इस शीर्षक में समावेश 
। यथा क्षार, अम्ल 


* सुश्रुत कल्पस्थान में विषदेन वालेके लक्षण दाखिय । 
इज्जितज्ञो मनुष्याणां वाक्‌ चेष्टा 
कोटिल्य अथ शात्त्र भी विषके लिये देखिये । विशेषतः गरल विषके लिये, 
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न्‍्यायसम्बन्धि-- 

([--प्रायः परघात के लिये प्रयुक्त द्वोते है । नत्नकाम्ल 
का दुसरे पर फेकना, सोते समय कान में गेरना, बच्चे 
को पीलाना । 

अचानक-योनी या शुदा में वस्ति के समय, धूछ्र के 
सूंघने से । द्वोता है । 

॥-- श्रम्ल का ]पटंणा रक्त की क्षारता को नहीं 

बदल सकता । 

॥- -दुरवत्ति प्रभाव सान्ध्ावस्था में अ्रन्न प्रणाली का 
अवरोध, झूठ श्रवस्था में शोथ, पेशीयों की क्षीण॒ता. 
यकृत-ओर वृक्क की शोथ उत्पन्न करते हैं । 

"--अधिक मात्रा से 87080% के कारण मझत्यु, थोड़ी 
मात्रा से (५०४०७ के आतक्तेप के कारण मूत्य 
हो जाती है । 

लक्षण -- 

सहसा आक्रमण से - 

।- -“निगरण में कठिनता, श्वासा वरोध, जलने की दद 
झामाशय मे, तीव्र वमन, राग, जमारक्त, जमी 
इलेप्मा, श्रोमाशय कीस्तर., आ्राध्मान, मलवन्ध श्रोष्ट 
शोथ युक्त या जले हुवे, लाला का टपकना, रोगी 
उत्सुक, श्वासमन्द नाड़ी तेज, श्वासमन्द्‌, शीतस्थेद, 

/ मुत्राघात या कुच्छुता ओर आक्षेप होते हैं । 
सम्प्राप्ति--छुत्तीस घर्टों में झत्यु हो जाती है । 
शवच्छेद परीक्ता-- 

+--ओड्े ओर चिव्र॒ुक में रंगपरियर्सन, जली ओर शोथ 
युक्त त्वचा, गालों ओर छाती पर लाला खराघ, मुख- 
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की श्लेष्मकला जली, नरम; बिदोणं, रंग श्वेत, गक्त 
स्राव होता है। 
(--गछा श्वास मार्ग और अन्न प्रणाली, जली, एवं रक्त 
स्नाव हो रहा द्वोता है । 
॥--आमाशय,संकुचित, ए्लेषमकला शोथयुक्त,उरग ओ ८ 
से काली एवं उ ग ओ से पीली होती है । 
गन्धकास्ल-- 
घासक मात्रा--एक डूम है। झत्यु समय अट्टवारह से 
चौबीस घन्टे हे । 


लक्षण--मलबन्ध, रंगदार मल, लाला स्राव होता है । 
चिकित्सा-- म्दु ख्लार, यथा, साठन, ॥९९॥85छा 9 सजें- 
कार, देने चाहिये। दद के लिये शअ्रफीम दे । 
हृदयोत्तेजक,पदार्थो का उपयोग ओर आमाशय पर 
जलोका का प्रयोग करे । 
न्याय सम्बन्धि--- 
--यदि तीत्र चमन होगया हो पव॑ उत्तम चिकित्सा की 
गई हो तो अम्ल नहीं मिलता । 
7--यदि कोई गन्धित खाकर सिरकास्ल पीले तो भी 
उरग ओ ५उपस्थित हो सकता है| 
परोक्षा-- 
!--मूश्न + वेरीयम नन्रित, से श्बेत निक्षेप होता है । 
0 --सूत्र>उ न ओ२ + भारियम नश्नित, श्वेत निक्षेप जो 
घूलता नहीं । 
नश्रिकास्ल--- 
घातकमान्ना २ ड्ाम है । घरांतत समय १२ से २७ घन्टे है 
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लक्षण--वमन पीला त्वचा ओर कला पीली जली होती 
है' | श्वासावरोध होता है । 
चिकित्सा गन्धकास्ल के समान है | 
परीक्षा । श्रस्ठ + उग झो , + श़्सीन>-चमकता लालरंग- 
सूत्रको [॥(|प७ [)0६8.88 स्‍्ले उदासीन करके उष्णिमा 
+ उन गओ /+ तुत्थ>लाल घँँआं उत्पन्न होगा । 
उद्रहरिकाम्ल--- 
घातक मात्रा--8 डाम है। घ्रातक समय, २७ घंटे से 
तीन दिन है। 
लक्षण--वमन, भूरे हरे रंग का घुवा, अतिसार, वृक्त 
शोथ, मूत्र कृच्छु, सूच रक्तपित्त, ओर श्वास प्रणाली 
में विक्षोम होता हे । 
परीक्षा- + रजत नत्रित--निक्षेप होता है | जो अमोनियम 
उद्वित में घुछ जाता है | नत्रिकाम्ल में नहीं घुलता । 
(2४9]0 .$टव- ; 
घातक मात्रा पक से चार दाम है। 
घातक समय 2 से २७ घरटा है । 
लक्षणु-- 
श्रामाशय में जलन, श्वेत धब्वे, वमन, अतिसार, हृदय 
राति मन्द, श्वास मन्द, श्रधोहनु का भीचना, आक्तेप, जंघा में 
पंठन, पक्षाघात, प्रछोप, (/007० होता है। अ्रच्छा होने पर 
अस्थायी स्वर भंग हो जाता है । 
चिकित्सा-- 
+-- चांक बहुत थोड़े पानी से देवं। उत्तेजना ओर 
उष्णिमा द्‌ । पीछे एरणएड तेल देना चाहिये । 
निषिद्ध-- सजेक्षार, .37708 (१8००, पानी ओर वमन हैं 
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शबच्छेद्‌ - 

।--शरांत्र शोथ युक्त, फुप्पल शोथ यक्त, वृक्ष के (7१४ 
बदले हुये होते है। एलेष्म कछा पीली या लाल अथवा 
काली होगी । 

परीक्षा + रजतनतन्रित>श्वेत निक्तेप, नत्रिकासल में घुलन 

वाला होता है । 
न्‍्याय सम्बन्धि-- 

- रेवेतचीनी; पालक, चावल, गोभी इनको सजेक्षार 
के साथ नहों पकाना चाहिये | 

0--व्यापार में बहुत श्रधिक प्रयुक्त होता है। 

निर्णयके लक्षण--ओन्‍्से लिजिक मेंगनेसियम. जिकलल्फेट 


_.. एसिड सल्फेट _ 
स्वाद्‌ श्रम्ल तिक्त और तिक्त ओर 
वमनोत्पादक धातु का 
स्वाद 
रसायनिक क्रिया श्रति अम्ल उदासीन सामान्यश्रम्ल 
तांप देन से वाष्प कोई परिवत्तेन कोई परित्तन 
नहीं होता नहीं । 
साडियमकाबनेट बुलबुले म हर 
के संयोग से--- 
सिरकास्ल - 


घातक मात्रा-पक श्रोन्स - -है । 

लक्षण मुख शोर जिह्ा श्वेत, श्वास में गन्ध, आक्तेप, 
श्वासावरोध होता है । 

परीक्षा -+ उरग श्रो, ऋनिःरक् वाष्पलसिरके की 
गन्ध होगी । 
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766088प7॥] .6७7॥027808- - 
लक्षण - जलन युक्त द्‌दं, हर रह का वमन, हरे रह्व का 
मल, श्वास काठिन्य, (!0॥॥७9७ तन्‍तु काले, 
जिहा काली होती है । 
वचिकित्सा --ममें, 5600780.,6 (प०७ का उपयोग श्लच्णा 
ओषध देखे । 
सिकित्सा में प्रयोग-आत्तंवरोध, में विखूचिका में, सर्प 
विष में, पद्र मं, ओपसगिक मेह में, वोनस्पतिक विष भें 
( अ्रफीम ) होता है । 
कार्बोलिक एसिड़र--( )००१ ८७००० )-- 
बआातक मात्रा, एक ड्राम है। घातक समय ६ घन्टा है। 
कभी २ से-१५ मिनट में भी हो जाती है । 
इस फिनेल (!2)070००) के नाम से कहते हे । यह दुर्गन्ध 
नाशक एवं कृमिप्न है। आत्मघात के लिये यह एसिड प्रायः 
प्रयुक्त होता है । शल्य कमे में श्रधिक प्रयुक्त होने से इससे 
अचानक मृत्यु भी हो जाती है । 
लक्षण-जहां भी लगता है तन्‍्तुवों को जला देता है | 
पान करने से मुख से छेकर सारी श्रन्न प्रणाली जल जाती 
है । यदद विष रक्त में शीघ्र पहुंच जाता है। रोगी को कोलेप्स 
हो जाता है। चेतनता नष्ठ हो जाती है | त्वचा शीतल, पुतल्दी 
संकुचित, स्राव बन्द्‌ या न्‍यून, उनका रंग काला होता है। 
नाड़ी सुदु तथा श्वांस में घर्घराहठः मुख नीला झुत्यु जैसा! 
होता है । 
शवच्छेद्‌-- 
ओएछसे लेकर अमाशय तक कला श्वेतवर्ण, कुश्चित होती 
है । रक्त तरल मस्तिष्क में रक्ताघिक्य होता है । शरीर के 
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अवयवों में गन्ध होती है । 
चिकित्सा-- 
वमन के लिये जिकसर्फेट देव । श्रमाशय में स्टमक पम्प 
कर । या एपोमारफीन ( >0०॥07फग6 ॥एकण्लीएण के 
४४ ) न ग्रेंन देघे मगनेसिया सटफेट के घोल से आमाशय 
धोना चाहिये | सक्रोटेड सोत्यशन ओफ लाइम ( 8७४००)॥७ 
४0080]४0॥ ० |76 ) इसका प्रतिचिष है। गरम पानी 
देवे । ग्लेसरिन ( अभाव में ओोलिव ओयल ) देव । स्िग्प 
पदार्थ भोजन द्‌ । निर्बलता में उत्तेजक श्रोषध देनी चाहिये । 
क्षार विष- 
काट्टििक सोड़ा ( 08860 8048 ) --(78800 (04०, 
68770॥9, ( इसका का्वनेट प्रधान विष है ) । पानो से 
मिलने पर विक्षोभक विष है ओर अभिश्चित अ्रवस्था में दाहक 
जिप हैं। आंत्मघात या पर हस्या में प्रायः इनका उपयोग नहीं 
होता । बिष-प्रायः अचानक होता है । 
घातक मात्रा 
काशिक सोड़ा एव पोडश-३ ओन्‍स 
अमोनिया १ से ४ डाम 
घातक समय साधोरणत २७ घन्दा । 
लक्षण -- 
प्रायः दाहक अ्रम्ल के समान हैं । केवर निम्न भेद 
मुख्य है-- 
+--स्वाद कट्ु, श्रम्ल नहीं। २-वमन में क्षार प्राधान्य, 
३-पभ्रायः अतिखार होता है जो कि असल में नहीं 
होता । काले वस्त्र पर गिरने से लाल धब्यां हो 
जाता है। 
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शवच्छेद्‌- मुख से आ्रामाशय तक श्लेष्मिक कला श्वेत 
वर्ण, कोमल, जली होती है । 
चिकित्सा- -स्टमक पम्प या बमन नहीं; देना चांहिय ! 
टाटरिक, साइटिक, एसिटिक ( उद्धिद्‌ जन्य ) अ्रश्ल 
प्रति कार के लिये देने चाहिये | निम्वू का रस 
प्रति विष है । 
अमोनिया वाष्प -के सू घने से मृत्य हो जाती है । श्रनेक 
वार मूर्च्ड की चिकित्सा में अमोनिया खुंघाते हें । 
उससे श्वासरोध होकर मत्य हो जाती है । अथवा 
शवास नाली में प्रदाह ओर 3#700॥0 -/0?0069 प्रात07॥9 
होकर दो या तीन दिन में सत्यु हो जाती है । 
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विधक्षोभक विष | 
जो कि भोजन प्रणालीमे शोथ उत्पन्न करते हैं। तीत्र दाहक 
विष जब झद॒ हों तो विक्षोभक होते है। 
आमाशायिक लद्ाण। 
!--मुख- धातु का स्वाद, रुद्ाता, अतिप्यास वमन, 
होती हैं। 
(0 -गला- शोथ युक्त, रुद्, निगरण में काठिन्य द्ोता है । 
॥ झआमाशय में जलन, शूछ जो कि दवाब से बढ़ 
जाती है। वमन जो कि चावलो के धोवन के समान 


द्वोता है । 
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न्यायवेद्यक । 


साधारण लरक्षण--श्वांस घुटता, मूत्र भेला गदला, स्ज्िया 
में रक्तात्तव, पुरुषों के शिश्न की उस्त जना, ()०0]|+- 
७४०, पीला चेहरा, नीले ओष्ठ, बेचैनी, शीतत्वच, 
अनियमित श्वास ओर भ्रनियमित नाड़ी होती है । 

परिणाम--शीघ्र झत्यु,एक से ४ दिन में, 8॥00), या 
शोथ, से (स्ृत्यु (0)॥०४८ से शने शाने, थकान से 
अथवा अ्रवरोध के कारण होती है) । 


विश्यूचिका 


“कई मनुष्य सहसा श्रा- 


कान्त होंगे । 


(४--प्रथम अतिसार और 
फिर वमन- 


!7--अतिसार ओर वमन में 
आरस्भ से ही घुला हुव 
चावलों का रंग होगा 

५४ मलसूत्र में विसूचिका 

कृमि उपस्थित होगा 


#४ं--आमाधद्याय पर ददं न 


होगी । 


विक्षीभकविष 
। पक यादों भनुष्य अथवा 
उस भोजन को खान 
वाले आक्रिन्त होगे 
!- प्रथम वमन फिर 
अतिसार वमन रक्त 
मिश्रित होग। । 
ए0 -पौछे से रंग आयेगा 
रोगी को स्वाद 
प्रतीत होगा 
४-- विष की उपस्थित होंगी 
कृमि का अभाव 
रहेगा | 
४ं--ददं होगी 
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” संखिया--# 
मह्ल-सोमलछ- 5 7४०००. गोरी पाषाण नाम हे । 
रुप-- १--श्वेत-सो मल-/०४९॥४० ०५ ५०-संखिया भस्म. 
२--लारू-मनसिल-]060 5ए).)४५० -रसमाणिक्य. 
३-पीला हरताल ४०)।०ण 5५)०70०-ताल भव्य. 
४--२० ५ ९०प१0 ॥'8980989--- 
५--अन्य समास-- 
घातक मात्रा दो से तोन श्रेन हैं। समय-२४ घन्टा या इस 
से कम है । 
भोतिक गुण-पानी में बहुत थोड़ा घुलता है । शीत 
पानी में ३ से १ प्रेन ओ गरम पानी में १ घन्टे में १२ ग्रेन 
घुलता है । गुण-चिंकना, श्वेत, निर्गन्‍्ध, पानी में तेरता है । 
भारी, आपेक्षिक गुरुत्व ३. ७ द्वोता है । निः स्थाद्‌ ( अतः पर- 
घात के लिये मिठाई में देते है । ) मुख में रुक्ष प्रतीत होता है । 
व्यापार में प्रयोग-- 
(--बस्तुओं पर रंग लगाने के लिये, खिलोने या कृत्रिम 
फूलों पर । 
॥--इन्डष्ठी में रंगने, छापने में (:४४]०७ बनाने में। 
४--रक्षा के लिये त्वचा फो 'सुरक्षित करने में, पश्षियां 
का कड़ा करने में । 


* गन्धस्तालक शिल्य- सौराष्ट्री खगंगेरिकम्‌ । 
राजावतेश् कंकुशष्ठावुपरसाः प्रिये ॥ रसकामेघधनु 
फेनाइम भस्म हरितारूं व द्वे धातुविषे । सुश्ुत । 
तालकस्येंव भेदो इस्ति मनो गुप्ता तदन्तरम्‌ । 
तालकंत्वतिपीतिस्याद्क्ता मनः शिल्ा ।॥ रस कामघेनु । 
१७ 
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ए--नाश के लिये-मक्खी-चूहे मारने फे लिये। 

ए--चिकित्सा में-जन्तुप्त, उपदंश, शक्ति देने में, उत्तेजना 
वाजिकरण, गर्भपात आदि में । 

शा--अ्रशुद्धि के लिये--व्यापारिक अम्लमे-उद्र हरि काम्ल 
ड,गओ॥, ओर में । 

ध्ो--समास-मभेड़ो को धोंने के घोल में ओर भेड़ो की 

मकखी मारने में । 

न्याय सम्बन्धि-- 

--प्रायः मारने के लिये दिया जाता है। चू कि-स्वाद्‌ रहित 
है। थोड़ी ही मात्रा घातक है। इस के लक्षण हेजे 
से मिलते हैं । इस का रंग दृध, मिठाइ, आटे में 
मिल जाता है । सुगमता से प्राप्त होसकता है । 

॥--४ ०४४ विष की अ्रवस्था में बिसूचिका से, चिरका 
लीन बिषकी अचस्था में 307४--86#, #00/४0० 
8075088९ से मिलता है । 

पं -शरवों में भी संखिया मिल सकता है। जो कि भूमि 

से भी आ सकता है। 

ए--अबयव में संखिया की मिली राशी माता का 

का सूचक नहीं दो सकती । 
+*-संखिया किसी -माग से द वह श्रामाशय में एकश्नित 
होता है। इसके अतिरिक्त, श्वास मार्ग, प्रृत्र, यकृत, 
त्वचा में भी मिलता है । इसका निकास १५ दिन में 
पूर्ण होता है । यह शरीर में एक शत्रित होता 
रहता है । 
श४ॉ--+०प्रॉ० विष से पूर्ण स्वास्थ्य प्रायः नहीं होता। 
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स॒त्यु, आश्षेप (१०7 (70॥9.8४७, श्रान्ति से होती 
है। समय एक से यार दिन है | 
५भ--यूर्णों के रूप में विष, अविदार्ण त्वचा से शरीर में 
प्रवेश नहीं करता । परन्तु प्रलेप, घोल में प्रवेश 
कर सकता है । द्वारों के कागज लकड़ी श्रादि से 
खिर कालीम विष उत्पन्न हो सकता है| 

४।-संखिया विष के लक्षण तत्काल श्रथवा वूस घरणटे 
के बाद भी हो सकते हैं । 

3 ०एरॉ6 908०॥02--- 

झाफ्रमण-३ से २ घराटे में होता है । 
साधारण लक्षण-- 

। -आमाशय में शोथ-जिद्ठा प्रथम श्वेत, फिर पाश्य॑ ओर 
आगे से लाल हो जाती है। हरा वमन, आमाशय 
में 7०४/0700४00० ( कभी २ चेतना के नाश से द्दं 
भी नहीं होती ) लाल स्त्रोव होता है। 

॥--मस्तिष्क में दद--7४702॥72, जलरून, (#0ाण08 
आशेप, (007७ होता है । 

अग्रसाधा रण -- 
शिर दद्‌, तम्द्रा, पुतली थोड़ी संकुचित, भयानक (०, 
संशञानाश अंगों फा पक्षाघात, धनुष्टंकार के लक्षण, ज्वर, 
काठ शूल होता है। 
शवच्छेद्--( खत्यु के बाद शीघ्र )-- 
बाह्य--शरीर क्षीण, नीला, आंखे अन्दर को धंखी होती हैं । 
अन्तः-- १--श्वास प्रणाली की कला लाल, फुप्पुस शुष्क ओर 
शोथयुक्त होते हैं । 
२०-द्क्षिण हृदय में जमा काला रक्त, वाम खाली, 


२६० न्यायवेधक । 


ओर मस्तिष्क, बुक, यकृत, शोथ युक्त एवं अ्रन्न 
प्रणाली का अधो भाग शोथ यक्त होता है। 
३--आमाशय-शोथयुक्त,.._ फारला-पिला-श्वेतदव, 
अधिकश्लेष्मा. रक्त का निसरण, संखिया के 
थब्वे होते है । 
४--आंत्र-शोथ युक्त परन्तु आमाशय से कम, बुहदांत्र 
खाली एबं संकुखित-गुदा विशेषतः शोथ 
युक्त होती है । 
'५--यदि परीक्षण कुछ दिनों पश्चात किया जाये तो-- 
--यहछत में, #'४४0ए-व2०77:80४07॥ ॥ 
॥--बृकक में, '०ए॥708 । 
४--पेशीयों (४7०७४ होती हैं । 
ए--भोजन प्रणाली, शोथयुक्त ओर बण युक्त द्योती है | 
६--अ्रस्थिपिश्ञर की अयस्था में, वस्तिगहर, कसेरुचों को 
विष के लिये देखना चाहिये । 
ईचैकित्सा-- 
जस्त, तुत्थ, राई, विक्षोभक वमन नहां देना चाहिय । 
--आमाशय ओर वुद्ददांत्र की प्रणाली एवं वस्ति 
क्षारीय घोल द्वारा धो देनी याहिये । 
२--हछद्ण ओपषध, पाया, प्रण्डतेल, घूृत, देना 
चाहिये । 
३--उदासीनता के लिये #6७०० ॥ए07०0 ०5909, '४०४- 
॥888 प्राण फ्ेए080० गरम पानी में, (28]0०॥०१ 
770027289, )9]ए8९0 (700 देथे । भ्रक्षालन येः 
बाद प्रतिविष थोड़ा रहने देना चाहिये । 
४--उच्चेजना देव ( मुख ओर शुदा से नहीं ) प्यास के 
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लिये बफः, आत्तेप के लिये (070०7, शलरू के 
लिये )(०70]9, श्रतिसार के लिये एरण्ड तेल देवे । 
५४--मसृत्राधात के लिये वृक्कषपर अलावु प्रयोग, 07% 
०पणएंए8४, जलोका का, प्रयोग करे । 
६--पोषण के लिये दुध को एरण्डतेल के साथ देव । (१) 
5प0 8०7१ (0--- 
घातक समय-दो से बारह दिन है । 
(--विक्षोभ- गला शुष्क, लांल, बेचेनी, वमन, शुल, 
अतिसार, कोष्ट विस्तृत, त्वचा शुष्क, लाल धब्बे, 
होते हैं। झत्यु प्रछाप या (१०७ से होती है । 
चिरकालीन विष-- 
त्वचा--कोठ, बण, पूययक्त (/७727०॥०, रंगनित्तेप, 
कामला होता है । 
वचातिक-?0शं[00९/४) 7९प०॥४, पेशीयों में दर्द, कठोरता, 
शीतपित्त होता है । 
अआस्व--(/07/ए29, पद्म खिपके ओर मल, (९)/00 
४००09 होती हे । 
सूच--.4)0प/77ं7प7७, सूत्र काला होता हे । 
परीक्षा-- 
। + उ,ग>पीलानिद्तेपष आता है । 


“अजन--.. 
अजन, 30४77०79, सुरमा, जामुन, कपोताञखन पर्य्याय 


वाची है । 
(१) अतिमाश्र यदा भुक्ते तदाइलल्‍पं दंकर्ण पिवेत्‌। 
रजनीं-मेघनादं च सपोक्षीं वा घुतान्वितम ॥ 
लिहेदा मधुसरपिभ्यां यूणितामजुनत्वचाम्‌ । रसकामधेनु 


ल्स्शाक का .«>े नीणनन्‍ननन्‍नक न निभनगन-शणणाए 
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रूप(१)-- 

[-- 97७ ०७॥४॥०४8 | 

॥-(7०४0१6, श्वेताज़्न, रसाञ्ञन । 

॥-- 7'८ं8प्रोए700, रृष्णाअन, स्रोतोअन, सुरमा । 

7४- -77०तऋांत०-(7९७॥ 07 097 | 

घातक मात्रा-- १० से २० श्रेन है। समय ६ से १० घन्टा है 


3००८७ विष- - | 
साधारण लक्षण- - धातू का स्वाद, बोलने की शक्ति नष्ट, 
हृदय, मांसपेशी बात संस्थान का हास, अति स्वेद, 
भुजाओं में कम्पन, (/0)॥9096, श्वास अ्नियामत 
ओर उत्थला, मूत्र की राशी अधिक एवं रक्तमिश्रित 


होती है । 


असाधारणु--- 
वमन का अभाव, प्रलाप, अचेतमता, धलुष्टह्लार जन्य 
आश्तेप होते हैं । मुख ओर गले पं शरीर ओर अमाशय में 
पूयवाले वण होते हैं । 
शवच्छेंद्‌-- 
।--मुख, एवं गला ओर अन्न प्रणाली, शोथयुक्त एवं त्रण । 
जिह्ना मेली होती है । 
(१) “सौवारमञठजनमतः प्रोक्त रसाजनमतः परम्‌ 
स्रोतोहजन तदन्यश्र॒ पुष्पाज़कमेव च। 
नीलाश्नं च तेषां हि स्वरुपामिद्द वण्येते ॥ रसरत 
प्राय; सुरमें में सीसक का योग होता हो । मह्दावस्ग में भी अज्जनों 
को वर्णन आया है । देखिये लेखक का “थ्राचीन शल्य का इतिहास” । 


न बा 
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॥ -अवयब शोथयुक्त-7-अआमाशय पीछा, अथवा 
शोथयुक्त, एवं रक्तल्लाव । के 

४--श्षांत्र शोथयुक्त, ४ हृदय, शिरारक्तसेस्थान, भरा हुवा 

शां--मस्तिष्क, फुप्पुस, शोथयुक्त होते हैं । 

खिकित्सा- 

।- आ्राभाशय का प्रक्षाऊून करना चाहिये । 

॥ १०४० ००ंते, हरीतकी, आंवला, (१ पाइनट में ३ 
डाम ) देना चाहिये । 

॥0- -दूद के लिये बफे, अ्रफीम, उत्तेजना देनी चाहिये । 

चिरकालीन विष- - 
लक्षणु-- 

[--अमाशय में शोथ, अरूचि, जीमचलाना, घमन, अति- 
सार, मलबन्ध, होता है । 

४--.4४07०४ं७, नाड़ी छोटी एवं मन्द्‌ अ्रथवा तेज होती है 

॥--त्वचा, ?880प)७० छाले, कोठ, एवं त्वचा शीत, ओर 

स्वेद्‌ होता है । 
चिकित्सा-- 

[--कारणु को हटा देना चाहिये । लक्षणों के शाधार पर 
चिकित्सा करनी चाहिये। एवं द्रब, उसम भोजन देना 
चाहिये । 

शचच्छेद्‌ -- 
(--यकृत, बुक, हृद्य में, "8४0एव9०॥7780ं०0 ।॥ 
[--यकूत, शर्करा नहीं बना सकता । ॥--त्वचा, ओर 
(0०णशुंप्7०४९०, शोथयुक्त होते हें । 
न्यायसस्वस्थि-- 
--पक मात्रा भी घातक हो सकती है। कई दिनों बाद 
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स॒त्यु हो सकती है। श्रविदीर्ण त्वचा से शरीर मे प्रविष्ट 
हो सकता है । 
॥--झुरमे वाले प्रलेपों से श्रस्थियों कां ०७०४४ हो 
जाता है। विशेषतः शिर की अस्थियों का । 
प्रं--किसी भी मार्ग से दिया जावे फुप्पुस,भोजन प्रणाली 
त्वचा पर प्रभाव करता है । 
४-- मूत्र मार्ग से अधिक निकलता है । 
४--इसका-00770०, वत्सनाभविष, एवं संखिया से 
भेद करना चाहिये। वत्सनाभ विष की श्रपेक्षा-- 
सुरमा, त्वचा ओर श्लेष्म कलां पर अधिक विश्लोभ 
करता है। यह पित्त विरेचक, एवं कफहरं है । 
संखिया--से अधिकस्वेद, श्रनियमित नाड़ी, श्वास तीत्र 
पव॑ भ्रनियमित द्वोता है । 
परीक्षा-- 
उश्र से नाररंजी रंग नित्तिप्त दो जाता है | जो सान्ध्र उह 
में घुल जाता है । 
नाम--पांरद्‌, खूत, मिश्रक, रस, (07८77 हे [हैँ 
रुप----रस, पारद, (एां०:-४४०४ हैं । 
[--?०7क०5४ं06 ( घांतक मात्रा ३ ग्रन ) 
धं--(१७)००७) रसकपूंर (१) ( घातक मात्र ह प्रेन ) 
+* रसो रसेन्द्र: सूतथ पारदो मिश्रकस्तथा--- 
(१) रसकपूर--शुद्ध सूतं सम॑ कृत्वा प्रत्येक गेरिक सुधी: 
इशिकां खटिकां दत्त्वा तद्॒त्‌ स्फटिकां सिन्धुजन्म च 
वल्मीक॑ क्षार लवण भाण्डारक्षनमृत्तिकाम्‌ 
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।५--(०7८प्रा0 थां।।8/०, ( घासक भाजा १ डाम ) 
&+4- ४ 0777॥0॥ (#) रस सिन्दूर, मकरध्यज 


सवाण्ये तानि सञ्चृण्य वाससाचापिशोधयत्‌ 
एमिब्चूर्ण युतं सूर्त यावयर्म विमदेयेत्‌ 
तच्चूण त॑ सहित सूतंस्थालीमध्ये परिक्षिपेत्‌ 
तस्या: स्थाल्यामुखे स्थारलीमपरां घारयेत्‌ समाम्‌ 
भवप्रकाण 
रस पुप्प--रसतरड्भजणी देखिये 
सुधानिधि--पिछ्टे पाछु प्रग/ट मम्ल वज़ाम्वुणा नेकशः 
.«« रेसेन्द्र देखि4 । 
(+) रस सिन्दूर -भागोरसस्थ त्रथ एवं भाग: 
गन्धस्य मासः पवनाशनस्य 
संमेयरा गा सकल छुभाण्ड 
तां कक्चक्षी काचघटे निदध्यात्‌ ॥ 
योग रत्नाकर-रसेन्द्र देखियथ + 
इसको सिन्दूर रस भी कहते हें । 
मकरध्वज--- 
। -पलंगदु-स्वणेदल रसेन्द्रात्‌ पछाश्क॑ षघोडशगन्धकस्य 
शोणें: सुकायासभवे: प्रसूर्न: सब बिमर्घांत कुमारी कोड्धि । 
योग रत्नाकर देखिये -- 
॥। -स्वर्ण पर जातबुभुक्षसूते पलाश्केस्वेदनमर्दनाभ्याम्‌ 
विधायजीणे च प्रदाय गन्ध सूतेडश्रद्ुद्धं द्विगु्ण विमदेयेत्‌ । 
कापोस शोण प्रसवाम्वुभिस्तां कन्याद्रवेः प'्ध च भावयित्वाघय 
प्रशुष्कां मसि भरेत - 
रसायन सार देखिये । 
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0+(779008/7-- हिशुल, शिगरफ, चीनी सिन्दूर (३) 
०--३3)90०८-5एे०७॥४१०--कञ्जली (४) 

ए--() ४00 ० (०/८प"ए--( २० ग्रेन घातक मात्रा ) 
ए--70१०ए7४00- 

घातक समय--? से २४ घन्टे से ५ दिन तक है। 
3०7४०--विष, 


इसके अतिरिक्त चन्द्रोदथ-स्वण सिन्दूर-नद्रिगुण-षड्गुण 
और भी भेद है-उनके लिये र॒सग्रन्थ-रस तरज्ञणी-रसायनसार देखिय । 
(३) हिंगुल--- ५ 

अछुद्ध पारद भाग चतुर्भागं चगन्धकम्‌ 

अभा क्षिप्तवा लोहपान्ने क्षणं मद्वंमिनापचेत्‌ 

तस्मिन्मनः शिला चूण पारदाहशर्मांसकसू 

क्षिप्तवा चलाहनयोदंव्या ह्यवताये सुशीतलम्‌ 

ततस्तु खन्डशः कृत्वा काचकूृप्यां निरूष्यच 


क्रमं वहभेरिनना पश्चात्पथेद्दिवसपश्चधकम्‌ 
सप्ताहत्तसमुद्धत्यहिंगुल स्यान्मनोहरम्‌ ॥ 
रस-गन्धक सम्मूतो हिययुलः प्रोच्यते बुधः 
रस कामभेनु । 
(४) कणली-- 
धातुमिगेन्धक यैश्व निद्रवेः मर्दितोरसः 
सुउलक्ष्ण: कज्जलाभोइसौ कन्नलीत्यमिधीयते 
पर्पटी--यही कश्नली-रसं द्विगुणगन्धेन धदयित्वासभंगकर्म्‌ । लोह पात्र 
पृत्तभ्यक्ते द्रावितं वद्रग्निना । उध्वाधोगोमयं दत्या ऋदल्या 
कोमलेदले । क्षिण्यया लोह दव्यों च पपेटाकारतांनयेत । 
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लक्षण सहसा हो जाते है । 
लक्षण -- 
--मुंह शोथ युक्त, धांतु का स्वाद, जलन, लालास्ताव, 
जो कि २४ घन्टे में आरम्भ हो जाता है। मुख की 
श्लेष्मकला, ओर जिला, शोथ युक्त एवं श्वेत 
होती है । वमन श्लेप्ममिश्रित, इसमे रक्त भी हो 
सकता है । कोष्ट विस्तृत होता है । 
--407ए75, (४०668, शोथ युक्त होती है। स्वर भंग 
पं श्वास काठिन्य होता है। 
7 -मुत्राघात या छच्छुता, 3 )०पागा, आता है । 
ए--शुजावों मे आक्षेप, (/0!)७०8०, नाड़ी घिरी, एवं 
श्रनियमित होती है । 
५- श्राक्षेप, तन्द्रा, (/0779. होता है । 
खिकित्सा-- 
+ - प्रत्येक १२ घन्टे बाद बमन देदे | फिर चूणोंद्क १22 
-+0ध77. १92 ०७४ देना चाहिये | 
|! उदासीनता के लिये प्रत्येक दो घन्टे के अ्रन्तर से ५ 
ग्रेन तक मात्रा में ०9)0ंपा) ७पो [006 देखे । ओर 
?6७7०४०००७ की अवस्था में 500पा 5पो0)50०देये 
॥- दद ओर झतिसार के लिग्रे अधहिफेन 7), "ओं मुख 
से देवे । 
!५४- -मूत्राधात के लिये, उष्णबस्र, अलावु, घटीयच्न, 
जलोका वृक पर लगाबे' । 
--सर्ं सर रोग के लिये, टंकण ग्रौर 2०८ ०))।०४४।९ के 
गरूांले कराये । 
४- -आंत्र शोथ के लिये, अधिफेन की वस्ति देवे । 
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“लाला स्राव मे धत्तर, 3070००॥8 देखें । 
श- -डष्णिमा, उत्तेजना ओर श्लक्षण ओषध देगें। भोजन 
शक्ति वर्धक देना चाहिये।+ 
शबच्छेद्‌-- 
- -अन्न प्रणाली ओर ओष्ट, श्वंत एवं शोथयुक्त । 
7-- मखड़े काले या भूरी रेखा वाले । 
४- आमाशय श्वेत या काला, भ्रांच्र शोथ युक्त होती हैं | 
धां--बृूक-शोथ युक्त 
चिरकालीन विष-- 
मुख--मखड़े ओर जिह्ा शोथ एवं बण युक्त, नीलीरेखा 
लाला ग्रन्थि शोथ युक्त, काछा स्राव, श्वास एवं 
निगरण में काटिन्य, हनु की अस्थि शोथ युक्त होती है । 
(--भूख नष्ट, बेचेनी, वमन, अतिसार, शुकू के लक्षण 
उपस्थित होते हैं 
0--त्थचा पर छाले, रंग निश्चेप, बालों का गिरना, नख 
टूटने लगते है । 
ए--बातिक-स्थभाष चिड़चिड़ा, शिरदद--निद्वानाश, 
स्घति नाश, उन्माद होता है। े 
ए--आश्षेप, ( ओ रात्रि को नहीं होते ) होने लगते हें । 
४--रक्तस्राय में रुती, पाणडृता ज्यर, (/800९४७, मूत्र 
में शकरा आती है । 


* पारद विष को चिकित्सा विशेषतः चिरकालीन बिष की, रस तरह'ं' 
में देखिय--- 
पारद दोष--नागो वंगोसलं, वहिः चाश्वल्य च बिषं गिरिः 
असहयभिमभंद्वादोषाः निसगीः पारदे स्थिताः 
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सिकित्सा--- 


_>रिशकलकलननी-ल ला 


(कारण को हटा देना चाहिये। 

॥--शरीर से निःसरण बढ़ा देने चाहिये | गन्धक के पानी 
में स्नान कराबे । 7. [ देवे । ! ' 

7- उत्तम पांचक भोजन, विद्युत प्रयाह, उ्तमस्वास्थ्य, 

7--उत्तेअना-विशेषतः 5.0"०४० देथे' । 

४--मुखको शुद्ध करे-तथा कांक्षी, ( फिटकरी ) "07९० 
( हर॒ड-आँवला ) (707०078 7॥शञ०! ( श्रजया- 
यनकासत ) भ्रज्गराज दे । 

पारद में रूष्ण भंगराज प्रतियिष का काय्ये करता है । 

नन्‍्यायसम्बन्धि--- 

-शुद्ध पारद धातु रूप में घातक चविष नहीं, जब तक 
कि वह धातुरूप में हे । अशुद्ध पारद्‌ विष ही है ।# 

४ -पारद के समास विष हैं । 

॥--४००प७४० समास अधिक घातक हल | 

(--मार्ग -मुख से, गुदा या उत्पादक अंगो से, त्वचा, 
नासा, से श्लेष्माकला से शरोर में प्रविष्ट द्ोता है । 

ए--निःखशण-मसूत्र ओर छाला से होता है । 

४--संखिया ओर पारद यदि एक गिलास में पारद का 
समास ओर संखिया रख दे तो पारद नीसे तलपर 

बेठ जायेगा ओर संखिया तेरेगा । संखिया विष 


अलोबलन ललित अ-न नम 





+ त्रण कुष्ट तथा जाख्थे दाह वीस्यस्यनाशनम्‌ । 
मरण जडतास्फोर्ट कुबेन्त्येते क्रमानतृणाम्‌ ॥ 
पषेटी पाठलीभेदी द्वावी मलकरी तथा । 

अन्धकारी तथाध्वांक्षी विज्ेया: मप्तकठ्चआः ॥ 
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से पूर्व पारद बिष उत्पन्न हों जायेगा । वमन 
तराइडुलोद्क के समान होगा । 

47--(/०००७) यदि उह के साथ दे तो ?०७७॥]0७0९८ 
वन जाता है जो घातक विष है । 

श--पारद्‌ परघात में प्रयुक्त होता है । 

४--शिक्षु पारद्‌ को उत्तमत्ता से सह्द छेते दें । 

परिक्षा--+उ,ग़जकालानिक्षेप, जो उ न श्रोउमें नहीं घुलता । 
परन्तु 0५०७ 0०४४०में घुल जाता है । 

(-->+ कीं, 4. से हरा निक्षेष (०४७ ) में, या लाल 
(० ) में; होता है । 

सीसक--- 

सीसक-नाग-,०४० भु जंग, पन्नग, पर्याय हैं । 

रुप-- 

---8000806 --श्वेत 5प.७' ०॑ 4,0090 (एक ओन्‍्स 

घातक मात्रा है ) । 

॥--2#7000806९-सफेदा । 

ऐं--.894०0500 सिन्दूर # 

४--(०7०ह0०-मुदां शंख ( २ श्रोन्‍्स घातक मात्र ) 

४--5प्री[708-मुरमा- : 

घातक समय-दों से तीन दिन है । 


+ मुदार शह्ल- - अबुंदस्य गिरे: पार्खे जात॑मृद्रशखंकम्‌ 
सीससत्त्वं गुरू इलेष्म *-« ... .. 
सिन्दूर--महागिरीषु चाल्पीयः पाषाणान्त: स्थितोरसः 
शुष्कशोण: सनिर्दिशे गिरीसिन्दूर्‌ संज्याः ॥ 
रसकामधेनु । 


दूसरा प्रकरण २७१ 


आक्रमण -कालान्तर में होता है । 


लक्षण--- 

--स्वादू--अलन, मीदा, संकोचक, श्रतिप्यास, गला 
अवरुद्ध, ओर रुदा हो जांता है । मसडों पर नीली 
रेस्वा-होती है 

॥ आमाशय में जलन, वमन, कोष्ठ शि९0 झोर मर 
बन्ध द्वोता है । 

7- -नाडि आनियमित, श्वास उत्थला हीता है । 

।६ -थात नाड़ियों में श्रात्षेप, कम्पन, शक्तिह्वास, विशेषत, 

प्रकोष्ट की पेशीयो में होती है । 

चिकित्सा-- 

। घमन, विरेचन, प्रतिविष, (5प्रौएतएलंल 3०ंत ३डाम ) 
दंव । 

]--ददें के लिये-४०११०)8, उपनाह, सेक, श्लदचण-आओर 
उत्तेजक ओषध देनी चाहिये। 

0|--स्वस्थ होने पर ४, ।, ओर (०७ 87[098 देव । 

5प्र0 3607609-- 

काम करने वालों में होता है । 

लक्षण--शझल, जीमचलना, मसडों पर नीलोरेखा, मल 

बन्ध, अक्षेप, हीते है । नाड़ी मन्द, तापपरिमाण का 
हास, स्राव बन्द, सूत्रगदला, पाणइूता होती है । कमर 
में ददे, पक्षाघात, तन्द्रो ओर भ्रम एवं दर्द होती हैं 

पू् कथन-व॒क् की-?2988ए-से भेद्‌ करना चाहिये ।। 

शवच्छेंदु-आमांशय में शोथ पे वरण, आंधज्ों पर नीली 

हरी रेखा, ओर पारणड्ता होती है | 


२७5२ न्यायघेधक । 


चिरकालीन--- 

लक्षरु-- 

[--शुल-अजीर्ण, क्षएणाश, प्यास, मलवन्ध, मेली जिह्दा, 
मोदठा स्वाद, मसड़ो पर नीली रेखा, फोष्ट शूल जिस 
में दबाव से आरम, कठोर नाड़ी, पाणइूता, रक्तारु 
शोर लोह ५४०९८ कम हो जाता है । त्वचा पर पूय युक्त 
छाले हो जाते हैं । 

४--पन्षाघात- यह सपूर्णं, एक पशी या पेशी समूह में हो 
सकता हे । करूई गिर जती हे ( ४४7786 42"9]2. ) । 

प्रगशडास्थि का जोड़ ढीला हो जाता है। 8])॥०- 
79, 23५859, आक्षेप, "७7878, होते हैं । 

॥ - उन्माद, ॥207009, (?णाव9, (.१॥०७ 7र6प्ावा+ 
अक्षि में रक्तल्नाव- हो जाता है । 

(ए “(0०7 श्रामवात -77:56०5 सन्धियों में एकन्नित हो 
जाते हैं। जिस से शिरददं, तन्द्रा, भ्रम, अनिद्रा, 
प्रलाप, शिश्न में दर्द. मूत्र गदला हो जाता है । 

ए--त्वचापर कोठ, अति श्रास व, गर्भस्नाव, क्लीवता, दृदय 
में ए०४70०क॥ए नाडि असमान एबं कठोर 
हो जाती है । 

पहिचान-- परिशिष्ठ शोथ से, ओर [7007ंव,से भेद 

करना चाहिये । 

न्‍्यायसम्बन्धि-- 

--सीसक का स्वभाव पकशत्रित हाने का है । यह त्वचां 
श्वास मांग से प्रवेश कर सकता है। सृत्र के साथ 
बाहर आता हैं। स्वेद्‌ दुग्ध-मरू के साथ भी निलकता 

प्लीहा, पेशी एवं नवंस में एकत्रित होता है । 


दूसरा प्रकरण | न्‌ऊदे 


।ए--मार्ग-सीसखक के पुतठीघर, अचानक रुप ( ओषध 
आदि ) में पानी अ्रथवा भोजन से, ( नल एथं रांगे के 
साथ मिले सीसक की कलई के पात्रों में) पहुंचता है । 

॥--गर्भपात के लिये 0०० ,0७० और 4)8%#एोफऊा प्रायः 
प्रयुक्त होते हैं । पशुवों के मारने में संखिया ओर 

सोसा प्रयुक्त होते हैं । 

४--यदि पति को सीसक विष हो तो गर्भ पात हो 
सकता ह । 

४-दातों मसूड़ों में नोली रेखा, गन्धक ओर सीसक के 

योग से उत्पन्न होती है| दांत साफ करने में नहीं भी 
हो सकती है । 


खिकित्सा--- 


[--कारण को हृटा देना चाहिये। भोजन से पूर्व दाथ घोने 
चाहिये । 

४--रात्रि को 3]70 १0 देकर प्रातः विरेचन देवे' । 

धं--दुदू के लिये अहिफेन, एरण्ड तेल, विरेचन देव । 

(४--बमन के लिये धत्त्र देबे । 

४-पक्षाधात में-(. ।. एवं कुचलाके सरव देठें । 

श--पाण्इ के लिये लोह देवे । 

भ्प--80ीए॥एसंट &अंत का उपयोग करें | 

शवच्छेद-- 

प्लीहा में 7'५७४४ए-प2०7/7/8४४0७, ओर सीखक का नित्तेप 

होता है । 


परीक्षा-- 


[-5+ ९. ।.ज्यमकता पीला निशक्षेप, जो उष्शणिमा से 
घुल सकता है ॥ 


रे द्व्द 


२७७ न्‍्याययेयक । 


«“ + उ.गओ ,>*थ तनिक्तेपज्जो कि अमोनियम उद्विन मे 

बिलेय है । 
तापक्न-- 

तान्न-ताम्वा-शुल्ब- (०000७ पर्य्याय हैं । 

रूप--- 

१- 80) 079/06, तुत्थ, सख्यक 

]--5प्री०--82९(8/6, 

घातक मात्रा--)शोन्‍्स है । समय, ४ फटे शिशुमें, ओर 

३ दिन, युवा में ।# 

( आक्रमण सहसा ) 

रलचण-- 

।--धातु का स्वाद, लालसख्राव, वेचेनी, हरा, नीला 
वमन, शरल, (07])»02 कामला, मल में रपर 
मिश्रत श्लेष्मा, गला संकुचित होता है । 

४---शिर दर्द, श्रम, आक्तेप, (०709 संज्ञानाश होता हे ! 

॥४---श्वास शीघ्र--कठिन, हृद८ 00०7९४७००, म्च्छी 


# ने विष विषमित्याहुः ताम्नश्वाविषमुच्यते । 
एकोदोपे विषे त्वशे दोषास्ताम्र प्रकीत्तितः ॥ 
भुमोमूच्छा विदाहश्व उत्वक्रेद: शोषवान्तय: । 
अरूचि चित्त संतापः एतेदोषाः विषोपमाः ॥ रसेन्द्र 
पैत्वा हालाहल वान्ते पीतागत गरुत्मता । 
विशेषणाझ्रत युक्तेन गिरो मरकताहयये । 
तद्वात हि पनी भूत संजातं सस्यक खल॒ ॥ रसरले 
वर माशी विष विषं कृथित ताम्रमेव वा ॥ आत्रेयं । 


दूसरा प्रकरण । म्ज्प 


त्वचाशीत, म्रूत्र गदला काछा या सृच्राधात उपस्थित 
दोता है 

खिकित्सा-- 

।--वमन, श्लक्षण ओषच, भ्रतिविष, (ि०१प०७ऐ परा0०,) 

( लोद्भस्म ) देवें श्रोर सेक करन्ग चाहिये । 
शवच्छेद-- 

भोजन प्रणाली शोथ यक्त, 7700०770960, हरे नीले घब्चे 

यकृत में 77869 त/20770800०7-होती हे | 

चिरकालीन विष--- 

लक्षण--ताम्र का स्वाद, मसूडों पर जामुनी या नीली रेस्त्रा. 

लालस्त्राव, हरा वमन, अजीरों, अ्रतिसार, शलू, कामला, 
त्वचा रुक्त, गदला मूत्र होता है। कास, पाणड, शोप 
]/९०० में बसा संथ्वय, पत्ताघात, /0शाशक78 ४ १- 
[ए79 ७ग्रापते०9 हो जाता हे । 

चिकित्सा--कारण को हटा कर छच्णों के झ्राधार पर 

चिकित्सा करनी चाहिये |# 

न्‍्यायसम्बन्धि-- 

(--अन्य वियों से भेद करना चाहिये। 

॥-थयह शअामाशय, यकृत, आंच, अस्थि, तन्‍्तु में एकज्ित 
होता हैं | एर्ं श्लेष्मा ध्यास प्रणाली म्रत्न स्् 
निकलता है । 

7-इसका उपयोग -पशु मारने में ओर गर्भपात मे होता है! 

7ए--चिरकालीनविष--१-ताम्बे के पुतलछी घरों में काम 








के इयामकान्न॑ सितायुक्त सितायुक्त चधान्यकम्‌ । 
पीत॑ दिनन्नयं दोसान्‌ दुश्तात्रभवांजयेत्‌ ॥ रसाग्रनसार--- 


२७६ न्यायवैद्यक । 


करने वालों में त्वचा श्वासभार्ग से २-शअक जो 
कि ताप्न के पात्र में निकाले गये है। ३-पीतल बनाने 
के कारखाने से, शरीर में पहुचता है । 
परीत्ता-- 
---5०ए+-श्रमोनियम उद्रित>हल्कानिक्षेप ओकि श्रधिक 
राशी में विलेय होता हे । 
॥--छोहे की पतली तार पर ताम्न चढ़ चायगा। 
रजत नश्ित-- 
प्रयोग--शल्यतन्त्र में, प्रोटोग्राफी में, बाल रंगने-- 
होता है । 
घातक मात्र ५० ग्रेन है। समय-६ घन्‍्टा है । 
लक्षण--दाह, श्वेत धब्बे गले ओर आमाशय में, शूल 
विक्षोम वमन प्रथम श्वेत जो कि पीछे प्रकाश से 
काला-शआक्षेप-हो तेहें 


चिरकालीन -- 
मुख से प्ररम्भ हो कर त्वचा काली, ( पांव ओर हात 


की हथेली को छोड़ कर ) मसूड़ो पर नीली रेखा, 4007 
॥0प7७, आ्रामाशय शोथ युक्त होता है । 
चिकित्सा-- 
।--वमन--उदाखसीन करने के लिये नमक देव॑, ( सेन्धव 
२ ड्राम ) यवोद्क दे । 

परिक्षा--5 + उ,ग-काला निक्तेप होता है । 
(> + उद-श्वेतनिक्षेप--- 
४--ताजा चब्बा+0०0॥7०-ह८ जाता है । 


पअफुरक- 
रुप--पीली, छाल, श्वेत होती है । 


दूसरा भकरण | २७३ 


घातकमाजत्र 3 से २ ग्रेन है ( तीन से आठ दर्जन दिया- 
सलाई का मसाला ) 
समय--कुछ घन्‍्टों से लेकर दिनों तक। 
मार्ग--जन्तुप्त .( चूहे मारने में) २-दि्यासलाई के 
चबाने में ३-पुतलछी घरों में काम करने से शरीर में 
पहुंच जाती है । 
आक्रमण ३ से ४ घन्टे में होता हे । 
लक्षए--- 
प्रारम्भिक लक्षण-- 
श्वास निर्गनन्‍्ध, चमकीला वमन रक्तम्िश्रित काली, 
हरे रंग की, तृथा, शूल, दूदूं, मलबन्ध, प्रलाप, 
आज्षेप, (२ )||७]08 8 होता हे | 
[--चार से ८ घराटे में विक्षोीभमक लक्षण शान्त हो जाते 
हैं । तृषा, वेचेनी रह सकती है । 
श--धमन, प्यास, ८०४08, मर पतछा ओर रक्त 
मिश्रित, यकूत, प्लीहा बढ़े एवं कठोर, कामला, रक्त 
स्राष, पक्षाधात, गर्भपात, पारडू मृशत्राघात, गदला 
ओर रक्त ग्ला सत्र होता है । 
7४--हद्य, 20]7708860, माड़ी तेज, धागे के समान, 
मूर्च्छा, भुजाये शीत तापपरिमाण बढ़ा, शिरददं, 
अनिद्रा, बेचेनी, प्रलाप, आक्तेप (१008, होता ' है । 
सत्यु श्वासरोध या हृदय के बन्द होने से होती है । 
सविकित्सा--तेल नहीं देना चाहिये | 
--7 ००७, अ्रथवा तुत्थ (३ ग्रेंन ७ ओन्‍स पानी में 
प्रत्येक ५ मिनिट बाद देखे! पिरचेन ( एरणड तेल 
सेम दे) देना चाहिये। 


२७८ न्यायवैद्यक । 


धं---204.९७७४४०७४४०७४०(१५०% घोल) २- अशुद्ध खुरदारू 
( ४० बू द्‌ उदासीन करने के लिये ) दे । 

धा--छच्ण एवं १(077079 तथा उच्चेजक ओओपध देनी 

चाहिये । 
शवच्छेद्‌्-- 

। -प्रथम २७ घन्टों में कोई बिशषतः नहीं होती । आमाशय 
की कला पीली या हरी श्वेत, शोथ युक्त, 0७027'0॥८, 
उपस्थित होता है । 

२--यकृत बढ़ा, एवं हृदय, बुक, पेशीयों में #७४५9 
५6०2९०7॥7/७४४४०॥४ होती हे। प्लीहा शोथ युक्त, रक्त 

काला, को४ में [700०॥ए7708७ होता हे | 
चिरकालीन विष--- 

लक्षण--भश्रतिसार, 0॥068प758, श्वास में विक्षोभ, अधो- 

हनु का 'राल०ठआं8, ?िक्षानं०9008, (/४०)॥९५४०५, दो 
जातो है। 
चिकित्सा-- 

।--पुतलीघरों में उत्तम वायु, दांत, मधुड़ों की परिक्षा, 
एवं लक्षणों की चिकित्सा करनी चाहिये । 

प््वेकथन--बुरा है, विशेषतः यदि कामला ओर ?िपाफृपा। 
हो जाये । 

न्यायसस्वन्धि-- 

--अचानक, स््रीयों में गर्भपात के लिये प्रफूरक के उपयोग 
में, बच्चों मे दिया सलाई से, युवा में नखों से या 
आत्मघात के लिये द्ोता है । 

0-- परीक्षा देर में कर तो यह तनन्‍्तु में लय होने से अ्रव- 
ययों में नहीं भी मिलती । 


दूसरा प्रकरण । २७६ 


0--श्रधोहनु का 07०23 प्रायः मेले दांतों में मिल 


जाता है । 
परीक्षा |--काबवेन दिगन्धिद में घोलने से करनी चाहिये । 
सुहागा-- 
टेकणु--30795५5 «० 


लक्तणु- -तीव्र चमन, हिकका, प्रताप, कोंठ, तापपरिमाण 

का गिरना होता है । 

चिकित्सा--ःरच्ण, उत्तेजक ओषध शोर उष्णिमा देनी 

चाहिये । 

टंकण--का उपयोग गर्भपात के लिये प्रांय होता ऐ । 

जस्त--# 

यशद, 2200 । 

रूप -- 

(--7०)]))॥७६०ब-सफेद तुत्थिया, 

॥-०ह006 यश॒द भव्म । 

लक्षणु-- 

।--श्रोष्ट का दाह, रक्त वमन, कठोर शभ्रमाशय, शुल, 

ओर अतिसार होता है । 

॥ -(७०ा08, श्राक्षेप, पेशीयों में निबेलता या पक्षाघात 
देखना, प्राण, रसना की विक्ृृति, पुतली फेली, तीथ 
माडी, (009४९, (०7४ होता है । 

, यशद, का ही भेद काई खपर भी मानते हैं और उसीसे बनात है । 

'शवां सिता युक्तां ख्ादेव्‌ दिवसनत्रय विकारों जसदा जाता----। 

हानसशोधन महाजीण आन्ति वि चलम्‌ । कुरुते 

जसदतेन शोथमगेदू मन्वहम्‌ । 


"२८० न्यायवेधक | 


चखिकित्सा-- 
+--डउदासीन करने के लिये ( बमन नहीं देना चाहिये | 
१७४००, (हरीतकी) (!७&0000048॥6-504प४7४ (३० ग्रेन 
पकपाइन्ट में ) देव । क्षण एवं उत्तेजक ओषध देवें। 
शूल के लिये श्रफीम देना चाहिये | 


श्वेत, शोथयुक्त अमाशय होता हैं । 
परीक्षा--5 + उ.ग<श्वेत निक्तेप, होता है । 
आयोडीन ([007०)-- 
घातक मात्न---३ डासम हे । '५7०ए5७९ की २ औंस ओर 
,0070॥६ की घातक भात्रा चार डूम है । 
लक्षणु--- 
मुख से आमाशय तक ददे, नीली अथवा पीली वमन, 
पएय॑ं रक्त के कारण काली, मर रक्त मिश्रित, 0०॥०७४८, 
श्वास मार्ग में विक्तोभ, शोथ, कास, व॒क में वित्ताभ, शोथ 
मृश्राधात, उत्पादक अड्लों में उत्तेजना, गर्भपात आश्राक्षेप, उच्च- 
ज्वर, कोठ उपस्थित होते है । 


चिकित्सा--- 
--वमन, प्रतिविष, निशास्ता देथे । आवश्यक्ता हो तो 
उच्लेजना देवे । दद के लिये )(०70079 देव । 
आयडो फार्म ( 000७700 )-- 
घातक मात्रा -४ ड्राम है। 
लक्षण-- आभादय में दाह, शिर दे, श्रम, मूच्छा, प्रलाप, 
अचेतनता, आरेप, पशक्चाघात, (१0)9[08० होता है। 
चिकित्सा--वमन देधे' । यदि छत से गया है तो ()॥ 


दूसरा प्रकरण । २८१ 


40०॥४ए४ से धोचे' । विषको सर्जक्षार से उदासीन 
करं। उत्तेजक पव॑ स्वेदक ओषध देवे । 
न्याय सम्बन्धि-- 
। इसके उपयोग से 00॥8॥॥ हो सकता है। वेयक्तिक 
भेद से मुत्यु भी हो सकती है 
॥ इससे सहसा मुत्यु, आराक्षेप ओर हृदय की गति 
बन्द हो जाती है । 
परीक्षा - 
++:+ के गगुलाबी रख्न- 
5:+निश्वास्तान्ननीला रह । 
भारयम-- 
घ्रातक मात्रा, एक ड्ाम है| घ्रातक समय एक घणटा है । 
भारयम से बनी विष तीत्र विष है । उ्लनएणा औणेलते९ 
आओोषध में व्यवह्वत होता है। भेगनेसियम सल्फेट से इसका 
श्रम हो जाता हे । 
लक्षण- विशज्ञोभक विष की भांति, हृदय पर विशेष प्रभाव 
होता है | हृदय की गति मन्द हो जाती है । परन्तु 
वेग बढ़ जाता है। रक्त का दबाव बढ़ जाता है | 
कर्ण च्वेड़ होता है। आक्तेप, ()780/]08 मृत्यु से पू्व 
आरम्भ दो जाते हैं। 
खिकित्सा--सोडियम या मैगनेसियम सहफेट के जल से 
अआमादाय प्रक्षाऊन कर । फिर अन्य चिषों की भांति 
चिकित्सा करें। आवश्यक हो तो उत्तेजक ओ्रोषध 
भी देये । 
कैफिन ( (/४१॥6 )-- 
साइट ट की घातक मात्रा एकड़ाम है । 


श्ण२ न्यायवेच्चक । 


लक्षण--गले का दाह, आमाशय में अछन, श्रम, श्ुजाओं 
में ७77०४ वमन; अ्रतिसार,मूत्राधिक्य, शोतत्वचा 
तीम्र नाड़ी होती है । 
खिकित्सा--- 
+--क्मन देवे । उदासीन करे | '(०एपा#8इश. ओर 
87 0[/॥9 हू भ्रेन देखे । 
--निबंलता के लिये उत्त जना देवे । 
काच--(०]988, 
क्रिया साहृश्य -पिन, हीरा, सुई श्रादि की भी क्रिया 
इसी के समान है । 
लक्षण--शीशे के भेद श्रोर आमांशय की अवस्था, पर 
निर्भर है । हि 
मुख में खुरदरा श्रदुभव होता है । विज्ञोभ ओर 
(०॥०|४० द्वोता है । 
खिकित्सा|--- 
--3ण9 ६०००- यथा आलू रोटी देखें । श्लक्ण ओषध, 
गोंद, देव । 
।--वमन, प्रएड तैल, ओर उत्तेजना देनी चाहिये । 
न्याय सस्वन्धि-- 
बिष होने के कारण मलुष्य का खाना निषिद्ध है। (१) 


(१) का चमस्म--सर्वार्थकर्यी प्तलाह जाले रिज्ञालवहों तप्त तप्तम । 
रूष्णं च कांच शतवार मेष कन्याद्वे संशमयेतवेय:ः । 
एवं छृते चन्द्रिकाया विमुक्त काचस्य भस्मानु कुमोरिकायाम्‌ । 
मन्दार दुग्घे5षपि थे भावयित्वा विधायचक्रीब्यपुटेद्गजाखूये ॥ 
का च स्वर्ण भस्म---भी इसी श्रम्थ में देख सकते है । रसायनसार 


दुखरा प्रकरण | श्म३ 
अयपारल--- 


पर्य्याय--दन्ती, अमालगोटा, (१०४७ हैं । 

प्रातक भात्रा- तेल की १७५ से ३० बूद्‌ ओर बीज की ५ 
प्रेन हैं। घातक समथ, ४ से ५ घन्टा है । 

लक्षण-शूल, रक्त मिश्रित वमन ओर मल, कोष्ट कड़ा, 
गुदा परदे, मृत्राघात, या कम, त्ययाशीत, (/0- 
४]१४९, नीलीमा, नाड़ी का श्रतुभव नहीं होता । 


चिकित्सा-- 
| --आमाशय प्रक्षालऊन, करना चाहिये । श्लदण श्रोषध 
देवे' । 
7--896. ('४7|7०० देवे । 
॥--दूर्द के लिये, ॥[०)॥४, और सेक करना चाहिये । 


न्‍्यायसम्बन्धि-- 

--स्नुही दूध के गुण भी इसके समान हैं । इसकी मात्रा 
श््बूदहे। 

एरण्ड, ( लाल, १२ से १६ बू द्र ) एरणगड, इसके बीज ३ 

से १० घातक है। 

[- इसको परणडतेल से मिलाकर देते हैं। जिससे 
घातक नहीं होता । 

भन्नातक-- 

-भिलावा, विव्वा, नालाजीरा, पर्य्याय हैं । 

२--काजू, हीजली बादाम । 

३-डादी । 

घरातक्मांत्रा १०० प्रेन है । 


२८७ न्यायवेद्यक । 


लक्षण-- 
अन्तः--तीज अन्न प्रणाली का विज्ञोभ, (०७०७०, मूता- 
घात, होता है । # । 
वाह्मय>तीब बेदेना, शोथ, काले छाले, उत्पन्न हो जाते हैं |# 
चिकित्सा-- 
।--वमन, जछूच्ण, विशेषतः घूत तेल देव । 
7--उत्तेजना, उष्िणिमा, 598॥0 ॥7]9०67! देना चाहिये। 
(--स्थानिक, सीसक घोल, [30770 |6४07, 37070- 
० का प्रयोग कर । 
न्‍्यायसम्बन्धि-- 
[--०7४7शाा्रं8, त्वचारोग, क्षत को उत्पन्न कर 
सकता है | 
॥--गर्भ पात में अ्रन्तः एवं बाह्य प्रयोग, होता है । 
ध--चिकित्सा में बातरोग में, रसायन में, फिरंग में 
गण्डमाला रोगों में प्रयुक्त होता है। 
परीक्षा--4000%70 घोल में भन्नातक रस के साथ 
पोटाशियम उद्।वित मिलाने से चमकता हरा रंग हो 
जाता है| 


# अन्त प्रयोग--चरक, चिहित्सास्थान, रसायन प्रकरण भब्लावक 
रसायन, भल्लातक विधि देखिये । 
भल्लातकारन्यगरिन समानि चरक 
* बाह्य--हिमानिलदध्यनिलमल्लात कपिकड्छुजे: । 
रसः श्रक्रेश्व संस्प्ांद्‌ खयथुः स्याद्‌ विषपवान्‌ ॥ 
ह मधवनिदान 


दूसरा प्रकरण । र्ष्प 


अआकन्दू---# 


मदार-आक-अर्क-आकड़-पय्यांय है । 

घातकमात्रा-मूलत्वक्‌ू-एक ड्म से अधिक घातक है | 

लक्षणु--- 

आमाशय में विक्षोभ, छाला स्राव, ओएष्ट बोर मुख में 

छाले, आज्षेप, होते हैं । 

चिकित्सा--राई का वमन, हच्ण श्रोषध, एरणड तैल, 
कोष्ठ पर सेक एवं उत्ते जना देनी चाहिये । 

प्रयोग--गर्भपात के लिये-( वाह्म+अन्तः ) दोनों; २-व्यों 
का मारने के लिये ३-पशुओं के मारने में, ७-परघात 
या आत्मघात में होता है। 

केन्थेरडिस - (१७॥0877068 


चघधातकमसाओ- 
---4 £.[॥8850०प8-१ दाम 
॥--7?०७००४०प०१ से २ डाम 
प---7०ए75३ डाम है 

लक्षणु-.- 

घातक समय-अनेक दिन पश्चात है । 

यह प्रबल उम्र थिष है प्रायः गर्भ पात में प्रयुक्त होता है । 


कहीं कहीं परघात में व्यवहृत होता है । प्रायः इस का दिचर 
प्रयुक्त होता है। कभी २ प्रलेप ओर प्लस्तर में भी प्रयुक्त 
होता है । जिस से कि विष हो जाता है । 


# अंक से हुण्डघत्तूर छांगली करवीरकाः । 
गुज्ञाइिफेना वित्यताः सप्तीपविष जातयः ॥ 


२८६ न्यायबेद्यक । 


लक्षण-- 
इस के सेवन करने से ही म्रुख से लेकर आमाशय 
प्रणाली मे दाहदद, निगलने में कठिनता, मस्तक बेदना, रक्त 
मिश्रित वमन, मल रक्त म्रिश्चित, मृत्र ऊूच्छु, रक्त मिश्रित मृत्र 
अधिक एलब्युमिन, होती है प्रायः स्॒त्यु से पूर्व संशा लोप, ओर 
आप, होता दे । 
शवच्छेद्‌-- 
सम्पूर्ण अन्न प्रणाली जली, एवं मृत्र संथान में दाह 
द्ोता है 
चिकित्सा--स्टम्पक ट्यूब से आ्रामाशय धोकर श्लच्ण 
पदार्थ, देने चाहिये । तेल युक्त पदार्थ नहीं देना 
चाहिये । अ्रधिक वेदना में )(07[07 का [0०४07 
देना चाहिये | 
न्‍्यायसम्बन्धि--- 
--इसका प्रभाव मात्रा षर निर्भर है। 
[--इखको वाजिकरण के लिये प्रयुक्त करते है । जिससे 
कि विष हो सकता है। 
प--०७)कुए-काली मिर्च के चूर्ों के धोखे से खत्यु हो 
सकता हे । 
7१--थोड़ी मात्रा का उपयोग, भी चिरकाल में प्रफूरक के 
समान लक्षण उत्पन्न करता है । 
पसपायरीन---: 8[073--- 
लक्षण-- 
बाधिये, तन्द्रा, प्रछाप, निद्रानाश, (१०7॥9, महाश्वञास 
वायु की भूख, वमन, अतिसार, शीतपित्त, मूत्र में 30०॥०070९ 
शोर.4००77७ द्वो जाता है | 


तीखरा प्रकरण | घए्ब्क 


तासा से, मसूड़ों से, आंख से, मृञ्र में रक्त स्नाव होता है । 
नेत्र शोथ उपस्थित हो जाता है । 
पचिकित्सा-- 
। ओषध का प्रयोग बन्द कर देना चाहिये । विरेचन 
देव । सजेक्षार (१४]०ंपा7 8०४५०, देना चाहिये । 
न्याय सम्बन्धि-- 
। -सजेक्षार--श्ओर मल बन्धच होने पर विष का भय 
नहीं है । 
॥. सिक्षात॥/॥॥ और (१०7०७ में युवा व्यक्ति १५० 
प्रेन सक सह सकते है । 
धा- -&8ए0-50वींप्रा- 58ए0०9७(0९, की अ्रपेक्षा अधिक 
बिष होता है । 


तीसरो प्रकरण 
भोजन विष 


भ्राणि विष--यद घिष या तो ऊमियों से आ्राता है, अथवा 
रसायनिक परिवर्तन से उत्पन्न होता है। इसके 
अतिरिक्त दोनों क्रियाओं से भी उत्पन्न हो जाता है ! 
“साधारण भोजन जिसमे विष होता हे-शरीर के कुछ 
मांसपेश्ी, उत्थले पानी में मिली वस्तु. ००४), ओर 
उत्पत्ति काल में कुछ मत्स्य, ( चिलखिम मत्स्य में ) 

में विष होता है । 
४--भोजन उत्तम है परम्त निम्ध कारणों से उत्तम नहीं 


होता । 


२८८ न्यायवेद्यक । 


--आयु, शिशुवों को अण्डे ओर मांस, डिब्बों का दूध, 

द्ानि,कारक होता है । 

॥--व्यायाम का अभाव, अधिक गुरू भोजन व्यायाम न 

करनेवाले के लिये उत्तम नहीं । 

((--रुग्णाबस्था, ।ए-खाने की विधि, शीघ्र खाना, देर 
में खाना, हंसते हुवे, बात करते खाना, ए-व्यक्ति के 
भेद से, ४- अशुद्ध स्थान में खाने से | # 

7--भोजन जिसमे विष है । प्राणी में घनस्पति से थविष 
का आनो जैसे गाय का घक्तर पत्र खाना। पक्षी 
जिनको ताम्न पात्र का श्रन्न खिलाया जाता है । 
विधेले वृक्षों से मु का एकन्नित करना ३ धातु में 
पाक क्रिया, सखुकर का सीसे के पात्र में पकाना । 
दही का ताप्न पातञ्न मे रखना | 

४-- भोजन में विशेष रोग के कोटाणु, दूध पानी में 
प'ए०7०ं१- 0०0७ के कीटाखु रहते हैं । 

४--भोजन में रोगोत्पादक कौटाणु,-शुद्ध भोजन को बहुत- 

देर रखने से उसमे 9.72879. फएएफा08प8 73, 
उस्पन्न हो जाता है। जो कि 7?॥0708॥78 का कारण हैं। 


# प्राण: प्राणभ्ृतामन्नं तदयुक्त्या हिनस्त्यसून्‌ । 
7--चरक विमानस्थान अध्याय १-२ देखिये--- 
१--- प्रकृति करण संयोगराशी- देश-काल सात्म्य । 
२--इष्टे देश, नातिद तं, नांत विलम्बित मजल्पन्नहसन तन्मनाभूजीत 
आत्मानामभिसमीक्ष्य सम्यक । 
त--मांस के लिये, द्रव्यगुण संभ्रह, ( शिवदास कांटीका देखें ) 
ज्ेसमें निषेधक मांस का २ य अध्याय में वर्णन है 


तीखरा प्रकरण श्ब्& 


ए--भोजन में स्वयं चिद्ग्धता उत्पन्न होनी । 

#7--भोजन जिसमे रोगोत्पाद्‌क कृमि हों 70५०० १)- 
॥8॥8, 

-प0०-4760508007, ।?(07७ा॥, ॥ 


आक्रमण--यदि तत्काल उत्पक्ति हो तो एक रसायनिक 
विष बनता हैं । ओर यदि ६ से १२ घन्टे की देरी 
हो तो कृमियिष उत्पतन्न होता है। यदि १२ से ६० 
घन्‍्टों में उत्पन्न हो तो कृमि क्रिया उत्पन्न होती है ' 
लक्ष्ण--( मांस से सम्बन्धित ) घमन, अतिसार, मरोडा, 
श्रान्ति, (४०४०४, बेचैनी, (0००008०, समूत्राघात, 
क्‍'90700 की अवस्था,कास, गले में रक्तिमा, रुक्षता, 
अजोर्ण, मलबन्ध, पुतली का फेलाव. वाधियं, मर्च्छा, 
तीम्र नाड़ी. वास काठिन्य, उपस्थित होता है । 
7--?%०णां8 ( दो घस्तु का दीखना ), .०००0770099/॥0॥ 
का पक्षाघात, विस्तृत पुतलो, भुजाओं में कोमरूता, 
पेशीयों में स्पन्दन, आक्षेप;प्रछाप, (7०7&,श्रू की शोथ 
आंखो में पानी, शीतपिक्त, अ्रन्य त्वचा के रोग हो 
जाले हैं। 


खिकित्सा-- 
-घमन, विस्चन, प्रण्ड तेल, से देवे। 7७-00 / ०५ 
500), 3. १२००७४४० देना चाहिये । 
॥4. छएव॒, ९8४७१, 7. 75, 30 
5, 3 27, 40 
27] (५७0१७, 87. 9 
490%७०, लं)ठला0ा& 80 ] 0४।॥ 


१७९, 


२६० न्यायवेचक । 


शरीर पर तैल का उपयोग करें | विशेषतः लछाक्षाह- 
रिद्रा तैल का। भ्न्तः शारिवाद्रिष्ट का पान कराना चाहिये । 

(--लक्षणों के आधारपर चिकित्सा करें' । मत्स्य विष 
को उदासीन करने के लिये 700, ०गी0796९, 
0॥॥,8.00(806, 77. (०एशंशा, 2060, जी000ए0"! 
देवे । 

पूर्वक्थन--उत्तम है यदि रोगी प्रथम 50००: का अज्ुुभव 

कर ले । वमन विरेचन सम्यक प्रकार द्वो जावे 
शबच्छेद--विदाग्धावस्था शीघ्र उत्पन्न होती है। फुप्पुस 
चूक, आमाशय में कभी रक्तस्नाव भी हो जाता है | 
पहियान--- 

१-रोगी के 5७थ॥ की 7?0आ॥४० क्रिया-(९४६ ७080- 
गाए में । 

२-विखूचिका से, भेद्‌ तापपरिमाण, त्वचापर विद्रधि, 
मूजाघात से कर सकते हैं । 

३--7ए४ 7४०१ के लिये ०४09॥8 ॥१००४०४ कर॑। 

[---?॥णा«ां 7४, स्ुत वस्तु में अन्तु पर्व क्रमि की क्रिया से 
उत्पन्न होते हैं। कुछ 7(/0)७/78 हानि कारक नहीं हैं । 
इनकी क्रिया बानस्पतिक 3]::8०05 से मिलती है। 
जिस भोजन में ?(07908 हाँ उसमें विशेष गन्ध का 
होना आवश्य नहीं । 

॥--भोजन को सुरक्षित रखने तथा रंगने के लिये कई 
सामोन प्रयुक्त होते हैं | जैसे उरग झओ,, उ8॥0०५॥० 
2 ०ंत, 70779॥४ आदि हैं |# 


# भोजन-संयोग प्रकृति विरुद्ध, चरक सूत्रस्थान्‌ अध्याय २६ में देखिये 


तीखरा प्रकरण २९६ 


वानस्पतिक विष--- 
7--४&720-84०७४९० ६४९-- 
यह यथ, आटा, में भी मिल सकता है । घातक मात्रा 
अशात है | 
लक्षण-- 
यह संकोच उत्पन्न करतां है । परन्तु खाधारणतः 
भयानक नहीं । गर्भावस्‍था में।इस का प्रयोग गर्भपात करता है । 
चिरकालीन उपयोग, सहखा बड़ी मात्रा से अधिक हानि- 
कारक है । विक्षोम, लाला स्लाव, चिरकालीन श्रतिसार, 
अतिप्यास नाड़ी तीव्र, एवं अनियमित, छोटी, शीत, स्रीयों में 
गर्भपात, (०78, शिर में ददं, छाती में दाह, पुतली फैली, 
»बास तीच दो जाता है । 
चिरकालीन बिष-- 
(७7270॥७, पीठमें दृदूं, मांस पेशी में संकोच, बेचेनी, 


भोजन को परीक्षा सुश्षत एवं परिशिष्ठ में देखिय । 

नृपभक्तादलिं न्यस्तं सविष भक्षयन्ति य । 

तत्रैव ते विन्यश्यन्ति मक्षिका वायसादया: । 

चर्‌क विमान प्रकरणम त्रिकुक्षिय अध्याय दाखय । 
वष के अन्य स्थान--- 

अन्नपाने दते काष्टे तथा$*यगे5वढूखन 

उत्सादने कषायेच परिषेक5नुलपने 

क्षक्षु वस्तनेषु शय्यासु कवचाभरणेषु च 

पादुका पाद पो्ठेषु प्ृष्ठेधुगजवाजिनाम्‌ 

विषजुश्षु चान्येषु न्यस्यघुमाजनादिषु 

सुश्रुत कल्पस्थान देखिये । 


श९२ न्याययेचक । 


गर्भपात, आसंचरोध, नख कान नाक अछुली का ७808270॥)९, 
शिर दद अक्तेप श्रम, उन्‍्माद हो जाता है। 
चखिकित्सा-- 
रोगो को लेटा कर उष्ण रकखना चाहिये | वमन, पिरेचन 
देवे । 0०08, (ज७)॥0 840, ( ३ ड्ाम हरीतकी ) देये । 
उश्तेजना देये । 
अहिफेन देकर गर्भपात को रोकना चाहिये । 
शवच्छेद--- 
कामला, अवयकवोंमे श्रधिक रक्त, पाणड्ता, यकृत वक्‍क में 
#४४४ए १७2७77/-४४० होती है। ' 
॥3990-१॥300४-.- 
यह रोग !20॥8॥60 चाचलों के खाने से होता है। जिनमे 
ए87४ का अश्रभाव होता है । 
लक्षण --?०४०77७! 'ए७प्रन॑ धं5 होता है ।# 
708070फ08 रैप्रा2]-- 
यह विष कई फंगाई उत्पन्न करते हैं। ओर कई नहों भी 
करते । 0४07000 एफ्शड को शीघ्र पका कर खोना च हिये । 
शीत होने से सडांद आ्राम्भ हो जाती है । 


विभेद्‌ू-- 
]00006 ऋपाहा-- विषयुक्त फंगाई 
।--खुले, शुष्क स्थोन में --(४४४००-लछकड़ी 
उत्पन्न होते हैं । सील-शअभन्धेरे में उत्पन्न 


दोते हैं । 


+* विशेष वर्णन ६00270 में देखिये 


तीसरा प्रकरण २७६३ 


॥--990०४-साफ श्रौर_ ॥--570०/०४ अनियमित, 


गोल होते है-- गुलाबी श्वेत भूरे । 
त--रंग-भूरां-श्वेत-- ॥--चमकतो हुवा । 
(५ -रस-पानी जैसा- - ४ --दूध जैसा 
४--गन्ध-उचक्तम--- ४ --गन्ध-बुरी होता हे | 
४ काटने पर वायु से- ५ भूरे, हरा, नीले हो जाते है। 
रइ्ट नहीं बदलता 


»-स्वाद कुछ नहीं होता '-कड़वा और संकोचक 
हे ॥ अपितु नमकीन, होता है । 
संकोचक होता है। 
लक्षण--उन्माद्‌, ।]|प४ ०१, भ्रम, दो वस्तु दीखानां, 
4)79689, . पुतलीखंकुचित या विकसित, स्वेद, 
त्थया पर कोठ, श्राक्षेप, अ्रयेतनता, ( ८ से १० घरटे 
में ) वमन, विरेचन, कामला, (./७7]8, मूत्र में रक्त 
पित्त &।पा।॥, मृत्राघात हो जाता है । 
चिकित्सा-- 
रोगो को लेटा देना चाहिये | अम्ल नहीं देना चाहिये । 
वमन, एरण्ड तेल (सनाय नहीं) देखें । 200. [000॥072739/0, 
- ५।'०77- ७ (४०. ( प्रति विष ) दे । 
लक्षेणों के श्राधार पर-चिकित्सा-कोष्ठ पर उपनाह, ददे 
के लिये, ४०७४० २ प्रेन, आक्तेप के लिये 
(07067 देवे। नि्बंछता के लिये उत्तेजना देवे । 
अन्य विक्तोभक विष-- 
।-- स्वर्ण हरिद्र (9०0 (7४।0ल्‍४009) घातक मात्रा एक 
श्रोन्‍्स है । श्रातचेप, ओर लोलास्राब,होता है । प्रतिविष 
विशेष नहीं है । 


२०९७ न्यांयवेयक । 


]-- लछोह गन्धित, (गेरु)-इस से आज्षेप, छाला स्राव 
होता है | प्रतिविष विशेष नहीं है । 

पं--स्वर्ण बच् ( 70॥ 8पेए़ंते0*९०***"* ) प्रतिच्रिष, 
अहिफेन, पा), /॥7., (७४ है |# 

ए--काछादाना--मिचें--कालाजोरक ३० से ४० प्रेन-- 
(४४४४४ं० है । 

४-४ ७७०० १० से द० ग्रेन मात्रा है । 

शां--निशोथ-मूलत्थक ( ३ से १३ डाम ) विरेचक हे । 

ए--तालीशपन्न, ब्राह्मी, शिशुवों में खहसा खाने से, 
अधिक मात्रा फे क्वाथ से, ( कृमि या गर्भपात में ) 
आमाशाय विक्षोभ के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । 

५--तरबूज करेला, जब जंगल में उत्पन्न हों तो उनके 
खाने से आमाशय चिक्षोभ उत्पन्न हो जाता है । 


* स्वणे--- 
दुष्ट दमनभस्म खादति नरश्ेतस्य वीग्य बलम्‌ ॥ 
हासं यानि प्रणस्यति सुखं पुष्यन्तिरोग ब्रजा: ॥ 
तदाषाइपनुनुत्सय। अिदिवर्सी सेवेत धार्त्री मथचु ॥ 
कसी स--- 
कासीस वालकायेक पुष्प पूवमथापरम्‌ , ( कसीस ) 
पाषाण गेरेहै चेक॑ द्वितीय स्वणे गेरिकम्‌ ( गेरु ) 
बडु-- 
जुद्धेहदीन॑ झतेहीन वंग य; सेवतेनरः । 
पाण्हू मेह्दा 5५पर्चीग्रुल्मा इउनिलरक्तादिमान्भवेत्‌..' 
सितयामेषश्शक्लीयसख्रिदन सेवतेयदि ॥ 


चोथा प्रकरण । 
ह सस्‍्नायथाविक विष 
अफीम, अधिफेन, (0.07, आादि पर्य्याय हैं । 
यह-पोस्त के डोडों से निकलती है । # 
सत्त्व-- 0०४7०, यह अफीम से चार गुणा शक्ति 
शाली है । 
[--४७/००७79., | (/0त6७॥०, [ए :४७००४४७. 
भोतिकगुण--भूरा काला रंग, गोंद जैसी, बुरी गन्ध, कट्ु 
स्वाद होता है 
घातकमातन्ञा--शुद्ध अफीम या 255. ०४पा४-७छसे पप्रेन । 
(77१७ श्रहिफेन, की ८ भ्रेन मात्रा. हे । 
१७ ०-२ से ८ डूाम, )(०एए४॥7७ दो प्रेन, (7००॥76 
«५. ४ ग्रेन है। घातक समय ६ से १२ घन्टा है । 
पूृ्थ कथन 
उत्तम है यदि +- यदि मात्रा के लेने के बाव्‌ २७ घनन्‍्टे 
घीत गये हैं 
२--अति घमन, या पिरेचन, श्रति स्वेद[हों रहा हो । 
उच्तम बह्दीं है यद््‌--पुतली संकुचित, नांडी ओर श्वास 


* अद्दिफेन उत्पत्ति--रत्नाकरेमभ्यमाने बासुकेवेदनातडुत 
फेनायी व्याकुलत्वाअफूत्कारात्पतित: क्षितौ 
तेनाहिफेन व्याख्यातंतिक्तेसग्प्राहिशोषणम्‌ ॥ 
मोइहइून्म रणं दीघप्त सेवितं त्यक्तुमक्षमम्‌ 
श्लेष्मद्धद्वि द्वात्‌ पित्तास्नेडनिर्ट युक्‍त्याइमत विषम 
वाध्येस्तम्मकरं पुसां ज्रीणां क्षोमप्रदायकम ॥ 
रस कामभेनु । 


२६६ न्यायथैद्यक । 


मन्द, नीलीमा लालाख्ाव, पेशीयों में 7"ए70०॥ण।2 
हो रहा हो । 3 
लक्षण--साधा रण, यदि ३ से १ घन्‍्टे मे या (००७४6 
के १७ मिनिट आक्रामण हो तो-- 
प्रथमावस्था--मस्तिष्क शोथ, शिरद्दे, चक्कर, पुतला 
संकुचित, अचेतनता द्वोती है । 
द्वितीयावस्था--सश्नानाश, नाड़ी भरी एवं धीरी, श्वास, 
धीरा एवं गहरा; त्वचा रुक्ष ओर उष्ण, अति तृषा 
होती है । 
तृतीयावस्था--ओए नीले; नासा में राग, आंखे डूर्बा. 
पुतली पिन के बराबर संकुचित,प्रकाश मे|झसहिष्णुता 
यद् ((/००७०७)फकोमा अधिक हो “तो फैली, *बास, घीरा 
शब्द वाला, (४7380772, नाड़ी छोटी, तेज,अ्रनियमित 
होती है। सब स्राव बन्द हो जाते हैं । 
आज्षेप के समय--.00प7 ४००४७, ओर वए!।॥ए, 
धजुष्टंकार के आक्षेप भी प्रतीत होते हैं । 


असाधारण लक्षण --- 
। -अधनुष्टंकार के आज्षेप, ,००:-]०७४, शिशु की अ्रवस्था 
में प्रछाप, आ98803, 7797 पक्षाघात-होता है । 
॥--मुत्युसे पू्थ पुतली अनियमित, छालास्लाव सूत्र 
कच्छ, वमन, अ्रतिसार होता है । 
कभी २ आ्राक्रमण अन्तर से होता हैं । रोगी स्घरूथ हो 
जाता है| परन्तु फिर आक्रमण द्वोकर सत्यु दो जाती हे । 


भां--त्वचा पर करड , रूचाता, कोठ, शीतपिक्त, गुलाबी 
संग उपस्थित होता हे । 


चोथा प्रकरण २६७ 


चिकित्सा 

मद्य ओर 5 [॥06०#एशा6 नदे | 

।--धमन कराठें-- कैथेटरसे मूत्र निकालें। विरेचन देवे । 
500780॥ प्र का प्रयोग करे । 

॥ प्रति विष-7१.ए0, का घोल ( १० ४४-१ पाइनट में, 
दंगों ( इसका पक ग्रेन एक ग्रेन (०००४9 का, ओर 
दस प्रेन अफीम का प्रविधिष है )। जब तक पीला रंग 

का पानी न आचे ! 

॥--पेशीयों के लिये (!0००४७- 40४०) ( हक 27 ) 
ऊशिम श्वास देवे । 

ओपषजन, रोगी को चेतनावस्था में रकले' । यदि रोगी 

('77800०५० अवस्था में हों तो उसके पास न चले 
फिर नहीं । 

५--हृद्य के लिये -चाय (७७७ रक्तमोन्षण करे। ग्रीवा 

पर शीत परि सेचन कर । 

शवच्छेद्‌-- श्वासप्रगाली म॑ गुलाबी कागदार द्रव होता 

हे। फुप्पुस, मस्तिष्क, आमाशय, यकृत प्लोहा, शोथ 
युक्त होते हैं । 

न्‍्याय सम्बन्धि -- 

। -शआ्रत्मघात के लिये प्रायः खाते है । 

[--शिशु में अचानक-अफीम की गोली, 5000॥792 
8५»7पए श्रथवा श्रोषध में अधिक भात्रा से, एवें चुप 
रखने के लिये देने में श्रशुद्धि हो जाती है । 

(--थुवाओं में श्रच्मानक -अशुद्धि से /0॥7076, 28606 
(९१०४० की अ्रधिक मात्रा पीने से, बाह्य वियन 
जैसे !7]7०४०7 से वच्चि या वस्ति से । 


२६८ न्यायथेचधक । 


।ए-परधघात मे-मय की अवस्था में, अपराध के किये, 
लूटने या बलात्कार के लिये प्रयुक्त करते है । 
7--अधिफेन की आदत-भाषी रोगों से बचने के लिये प्राय: 
खाते हैँ । इसका चरड्ट के रुप में घुंवा पीते हैं । दाईयां 
शिशु को शान्त रखने लिये के देतो हैं। 
इसकी अआदृत--स्थास्थ्य ओर आयु को कम नहीं करती 
परन्तु अतिसार का पूछ कारण बना देती है । 
४--सहिष्णुता, वेयक्तिक भेदसे-- 
---पांच वर्ष से कम शिशु इसको सहन नहीं कर सकते | 
'४«-युवाओं में कई रोग इसकी सहिष्णुता को बढ़ा देते हैं। 
प--युवाओं में कई रोग कम कर देते है ।-”०४४४/।/ 
ए--खिरियां इसको पुरूषों से कम सहन करती हैं । 
शों--यह आमाशय ओर सूत्र से बाहर होती हैं | अतः 
बारबार भूत्र ओर आमाशय को धोवे' । 
'7--अ्रशुद्ध अफीम की अशुद्धातये-घूल, रेता, (/))०७। 
(29[55पा अरकक्षीर, तम्बाखू आदि हें । 
परीक्ता---+3उ न ओरो३ -नांरगी रंग देता है । 
-- +7% ऋऊऋ७छणं 9?6लेठ्लंत&०-्नीलका मूंग 
देता है । 
8060॥000778 ( 2 ४७०ण॥6 )-- 
घातक समय--कुछ घन्टे हैं। निःसरण मार्ग-सूत्र मार्ग से 
१० से २० घन्टों में निकलता है। 
घातकमात्रा--- 07०0, ।77००एए४॥७-३ से २ प्रेन । 
7४४. 80॥000778& ३ ४० से उपर । 
[॥77. उ06व०॥79, ह से १ डाम | 


चोथा प्रकरण २&& 


लक्षण--( आक्रमण-२ से ३ घन्‍्टे में ) 
मुख गला शुष्क, निगरण में काठिन्य, म्ञ्न प्रथम अधिक 
फिर मूत्रकच्छुता, या मूशत्रघात, सूत्र में शर्करा, म्रु शोथयुक्त, 
नाड़ी १२० से १६० तक, तापपरिमाण बढ़ा, श्वास तीत्र, 
सहरा, पुतरी: फैली, दो वस्तु का दीखना, समक, श्रम, लड़- 
खड़ा के चलना, आप. मोटी घाक्‌ , प्रलाप, उन्माद; बेचैनी, 
चमन, होती है। 
पूृथंकथन--तन्द्रा, पक्षाघात, [/४07, हो तो उच्तम 
नहीं है । | 
निद्रा ओर साधारण प्रलाप हो तो उत्तम है । 
चिकित्सा - 
* --चमन, विरेखन, देव । ओर सूत्र कैथेटर से निकाले । 
॥- प्रतियिष के लिये चारकोल, काफी, शां८ 
+०ंतवेधे । 
गां--2०%७ए४० ३ 6५ ( "४७ 8०००० २औच्सख ) 
अबसक पुतली फैली रदे देगें ॥ ध००७॥४०७, ?॥9- 
8080970-(0॥079) रए०७४० देठों । शिरपर 
ठण्डा पानी का परिषेक करे। 
!ए ->वुकृपर उपनाह, उचष्ण स्नान, धटटीयंत्र, जलोका 
लगाये । 
न्यायसम्यम्धि-- 
।--मसत्यु आत्मघात या अचानक होती है। 
--चिरकालीन विष भी हो सकता है | 
शवच्छेद्‌--श्वासावरोध रूृत्यु के समांन है । 
परीक्षा-- 
४६१४70०)॥9-8प्रो07909 + अमोनियमउद्नितझूकोई 


३७०७ न्यायवेच्क ] 


स्फटिक नहीं बनता ( ॥००४४०+#7"एणाएं० से 
बनता है )। 
घत्तर 7290प्रा&- - 
इस का सत्त्व 7)80प४ है । 
घातक मात्र 256-#१६ ग्रेन, बोज-:१०० या इससे अधिक 
है । समय-१२ घरटे है। 
लक्षण-- ( आक्रमण ३ घन्टे ) 
स्वाद कड़वां, मुख, गला शुष्क, प्यास, निगरण में काठि- 
न्‍्य, स्वरभंग, नाड़ी भरो तीव, तापपरिणाम, श्वास बढ़ा,त्वचा 
उष्ण रुक्ष, कोठ, होते हैं । 
आंखें -शोथ युक्त, पुतली बहुत फेली, दुरकी वस्तु पास 
ओर पास की दूर दीखती है । बेचैनी, लछड़खड़ा के 
चलना, उन्माद, बोलना रद्दता है । उंगली से वस्तुचो. 
धागों को पकड़ना, आक्षेप होते है। तन्द्रा, निद्रा (/0॥॥:: 
शब्द्धाला श्वास, प्रलाप से झ्रृत्यु या स्वस्थता हैं! 
जाती है । 
खिकित्सा--30]0077७ की भांति है। 
न्याय सस्बन्धि-- 
--अचानक--गोंजा, माजूम, देसी मद्य के श्रम से, 
अधिक मात्रा में पिया, जाता है । 
॥--दूखरे को लुटने के उद्देश्य से दिया जाता है। 
0-- बाहर से बीज मित्रों से मिलते है । परन्तु काटनेपर 
[0%7७ से नीला रंग आता है। 
(ए- काछा घसत्र-श्वेत की अपेक्षा अधिक विषैला द्वोता है | 
१०० बीज-२१ प्रेनके, रकष्ण धत्तुर के १०० बीजबन्य१० प्रेनके! 
शवच्छेंद्‌्--श्वाखावरोध के समान है। 


चोथा प्रकरण ३०१ 
परीक्षा पुतल्ी के फैस्शय से करमी याहिये। 


भैगा --(/४700४&)08 ॥7006&, 
'द्धप्‌- की 
!--भांग सिद्धि, सब्जी-- 
[-- मांजा 
77 मोमी या चरस। 
7ए--माजूम 
ए-मथ्च जिसमें भंगा होती है । 
घातकमाऋ्र--0, ७ ३ दू दू, 250. ४ ग्रेन है । 
घातक समय-२७ से ७८ घन्टे । आक्रमण २ घल्‍्टे में । 
लक्षण-- 
सम्पूर्ण शरीर में, "५0॥९४॥४, बोलना, प्रलाप, मैथुन, या 
आनन्द, हँसना तल्द्रा, (/079, भरी माडी, पुतली फैली, त्वचा 
शान्त, मुत्र की राशी अधिक होता है । 
चिकित्सा--श्रहिफेन के समान है | 
न्याय सम्बन्धि-- 
--लूटने के लिये प्रायः प्रयुक्त होती है। परघात की अपे- 
क्षा, आत्मघात ओर श्रचानक मृत्यु श्रधिक होती हैं । 
॥---आदृत--( ४५ ग्रेन प्रतिदिन )-वाज़ि करण के लिये 
प्रयक्त होती हैँ । कईयों पर यद् (0&0४0॥780#४० का 
प्रभाव करती हैं । यह प्रदाष उत्पन्न कर के उन्माद 
को उत्पन्न कर देती है 
कपूइ-००- 
कपूर-काफूर (१७०४]000/ पर्य्याय हैं । 
यह स्वभाजिक रुप में भी मिलता है । ओर खुरदारू से 
कत्िमसप में भी बनाया जाता है । 


३०२ स्यायबेद्यक । 


घातक मात्रा-शिशुमे, कपू २-१० 87, #ए 0 (कएए॥श 
ज्सात से २० बून्दू, (!॥070 ०) २० %ब्४१ डाम है। घातक 
समय ४८ घन्दा है। 

लर णु-- 

( बहुत कम होता हू ) आमाशय पर दर्द, वेचेनी,श्रम, कम 
देखना, प्रलाप, उन्माद, आक्षेप, नीलीमा पक्षाघ्रात, शीत 
स्वेद, मूत्माघात, ०४०, मृत्यु, पुतली फैली नाड़ी तेज 
दोती है । 

स्त्रीयों त्वचा को सुन्द्र बनाने के लिये इसकी आदत कर 
लेती हैं। जो फिर कठिनता से हट सकती है । निर्बलता 
पाण्ट्टता-यह मुख्य लक्षण हैं । 

चिकित्सा-- 

वमन-5&/706 207४० उत्तेजना, उष्णिमा, |)58फ5 देव 
आज्नेपों में ॥(07[0॥॥8 ०॥।०7०(००७ देवें। (००४की अ्रवस्था 
में शिर पर ठराडा पानी डालना चाहिये । 

कोकीन (.0०७४॥९--- 

घातकमात्रा--१५ प्रेन मुख से; है से ३ ग्रेन पर70०0०- 

गरांथशोज है । 
लक्षण -घावक चिष के नहीं द्वोते । 

।-- मुख में रूच्तता, निगरण में काठिन्य, धमन, शिरददं, 
श्रम, मच्छे, प्रछोफष, स्‍00970820ा; पुतली फैली 
रसना, प्राण, श्रवण शक्ति का नाश, लडखड़ा के 
चलना, त्वया पर कीड़ीयों का स्पशे, प्रथम नाड़ी एवं 
श्वास ओर तापपरिमाण बढ़ा होता है। और फिर घट 
जाता है। त्वचा पर कोठ, मृत्राधात हो ज्ञाता है। 
अचेतनता, आक्षेप, पुतली फैली, आंखे फैली, रक्त 


चोथा प्रकरण ३०३ 


का दबाव घटा, नाड़ी तेज, ओर अनियमित, नीलिमा 
तांपपरिमाण बढ़ा, अन्त में त्वचा ठंडी हो जाती हैं । 
चिकित्सा-- 
बमन--?िप्रा7०, /ण्यांतओ देगें 4 जठकमां& (रखे | 
ग्रेन ) देओे । उरोजना, .&.707)०-77679५० का सुंघाना 
कृत्रिम श्वास, >॥07० ०” देव । 


न्याय सम्बन्धि-- 
। आत्मघात-अचानक सुत्यु अधिक होती है। परघात 
से झत्यु बहुत कम होती है | 
॥. पान के साथ-वाजिकरण, '४७/००(४० के लिये खाते 
दे । (१००७ के पत्ते या (१००७० खाने से दांत मसुडे 
काले हो जाते हैं । 
॥--मिलावट -580),  /यफएणं6,. शिक्षाइलशा, 


४९४ 5णे७०४०/७० में की जाती है । 


चिरकालीन-- 
अमाशय विकृत, श्रम, तीत्र नाड़ी, निद्रानाश, क्लीबता 
मुख्य लक्षण हैं । 
आदत से १०, २०, ३० ग्रेन तक खा जाते हैं । 
खिकित्सा--इसका परित्याग करके चाय, कुचला, खुली 
वायु का उपयोग करना चाहिये | 


मिट्टी का तेल. रि०/०8॥9-« 


घातक मात्रा--बच्चे के लिये एक से दो ओन्‍्स है । 


लक्षणु--- 
पीने पर--आमाशय पर जलन, बमन में गन्ध, सूत्र में 
तैल, मल ओर ध्वास में गन्घ, (/0!॥0].४० शीतस्वेद. 


३०४ न्यायधेद्यक । 


नाड़ी मिल, मुख नीला, तन्द्रा, निद्रा, (/००७,कभी २ 
आद्षेक्, कठिन श्वास, पुतली संकुचित द्योती हे । 
खुंघने पर-- 
थीड़ी मात्रामें--स्थाद्‌ परिधत्तित, 50८7०४83, शिरददं, 
चसकर आते हें । 
अधिक माजत्रामें-- 0०)]०.०४०, (१००७, (५7७४5 हो जाताहे 
चि(कालीन--26४एगाकछ जैेल्ए्तधंड, तगो8०ी)॥ए हो 
जाती है । 
चिकित्सा-- 
आमाशय प्रक्षालन, विरेचन, हिंगु की वस्ति, उष्णिमा, 
उत्त जना देवे । 
सुश्दारु--( 40००]00060 ) 
शिशु में घातक मात्रा ? ओन्‍स है। 
लक्षणु--- 
आमाशय में विक्षोभ, वमन, रक्त मिश्रित, श्रतिसार, 
सुरदारु को गन्धरु स्वचा पर कोठ, आक्षिप प्रछाप, (१०१७ पुतली 
संकुचित, श्वास शब्दवाला, मूत्र कुच्छ, भुताशय मे बिक्तोभ, 
रक्त मूत्र, मूत्र में 0000777 होता है। 
चिफित्सा---2प079, या 3०77०ए४०७ विरेचन, एलद्ण, 
ओधष देये । बृकक पर घटीयंत्र (/प्रफुा2 करना 
चाहिये । 
कुचला-- 
वत्सतिन्दुक, कारष्कर, ९ प८४०7॥।०७ पर्य्याय रे | ऊँ 


*+“छआदावध हेग॑ कदर प्रथम विषम्‌ । 
कालकूटं मयूराष्यं बिन्दुक सकतुक तथा ॥ 


चोथा प्रकरण । ३०५५ 


घातक मात्रा-१-8४"एथआ॥ंए००३ से दो ग्र न (गद सेन तीन 
साल के शिशु के लिये) । 
२--चूरण्े बीजों का--३०प्रेन । 
३०-६४, ॥प5ए०070०&५--३ गश्रेन | 

घातक समय--५ मिनट से २ घंटा है । 

खत्युका करण-आक्षेपों के समय श्वासावरोध, एवं आ्तेप 

से भ्रान्ति है । 

लक्षण--- 

! अत्यन्त कडु स्वाद, रुश्नजिद्वा, प्यास, बेचेनी, द्द- 
पीठ में, श्वासावरोध, चेहरा पीला, सम्पूर्ण शरीर पर 
7/9779" धजुष्टंकार के आतक्तेष, बार बार ()00॥५, 
समय छोटा हो जाता है। अ्रधोद्दनु की पेशी ख्त्युसे पूर्व 
प्रभावित होती है। आरम्भ में नहीं ! पुतली में मांस 
पेशीयों के समांन संकोच विकास, नाड़ी बहुत तेज़, 
नीलीमा, तापपरिमाण बढ़ा, रोगी छुन ओर देख 
सकता है । अभ्रन्तिम समय तक चेतनता रहती है ; 
कोई निद्रा नहीं आती | 

पूर्ठ कथन--यदि रोगी मरने थाला होगा तो श्राक्तेप, 

शीघ्र, ओर देर तक रहते हैं । 
सिकित्सा-- 

$ -()४०-०७ए० खुंघावे, रोगी का कम स्पश करें, वमन 

का यत्न न करे । 
वाहुक वत्सनाभ च श्भनाभं सुमज़लम्‌ । 
शक्ञा मर्कटक मुर्स्त कदम पुष्करंशिखि ॥ 
हारिद्रं दरितं चक्ं- विषंद्यालाइल तथा”। 


न्नजल गन 
चना 


रसेन्द्र चूडमर्णा--- 
२० 


३०६ स्थायवेद्यक | 


(--रोगी को अन्‍न्धेरे, शान्त कमरे में रख देवे । सुंघने को 
4790 ९७७/० दबे । 

7--(४07्५%४7 से संज्ञापहरण करके [00०0 ५"०॥/7 
या 56007&० एपरण देबें । 

।४--डदासीन करने के छिये। 780070 ( ३० 2४ ) 7५ 
०47० $ डाम, 0४0०.8७) पसरवा8४४०, ०9, 
हि, [, 00६ ए७७7०702790०, (7४७॥००! देवे' । 

४--(/79700!, ॥3707्रां१०७, वस्चति, त्वचा द्वारा एवं मुख 

से देबें | तम्बाजू ओर अमृत भी दे सकते हैं । 

।ए--श्वासावरोध के लिये ७707]० ६90० देखे । 

शा--सूचल ओषध देनी याहिये। 

शयच्छेद्-- 

श्वासावरोध में शोथ, तापपरिमाण बढ़ी हुआ, मांसपेशी 

विदीर्ण होती हैं । 

पद्दिचान--धनुष्टक्वार से भेद करना चाहिये। जो कि 
निम्न यातों से हो सकता है। 

धनुश्छुर मे--आक्रमण शनेः, प्रथम अधोहन बन्द, आंखे 
खुली, रोगी का इति दृत्त, बण का चिन्ह, भेद्‌ 
करा देता है । 

न्याय सम्बन्धि-- 

--खारा क्षृ्त पत्र-घूल-छाल सब चिष हैं | परन्तु कठोर 
छिल का दोने से बीज बाहर आ जाते हैं । 

॥--प्रायः (२ए७४॥॥7॥8, (&ऐ॥४/४०. [8 के श्रम मे 
प्रघात के लिये देते हैं । इससे कमी कभी आत्मघात 
भी द्वो जाता है । अचानक मसत्यु, अधिक माज्रा से, 
अन्‍य पस्तु के श्रम में, अन्य विष के ( सप॑ आदि के ) 


चोथा प्रकरण । ३०७ 


विष से झूत पशु के मांस से, # एवं ॥0.307एजपां70९ 
को ज्वार के खाथ देने से होती दे । 
ध--शरीर के गाड़ने कें कई वर्षा बाद भी शरीर में 
मिलती है । 
»--भोरत में शक्ति ओर वाजि करण के लिये मलुष्य 
इसको खाते हैं । 
४--अआमाशय की अवस्था के कारण 8७"ए०॥४४४ एक 
घराटे से पूर्त विलीन नहीं होती । 
५--४४४:ए०७॥॥70 गुदा से देने पर विष नहीं है । 
परीक्षा---अत्यन्त कटुस्वाद 
प--++ उल्‍ग ओ,, से कोई रहू नहीं बदलता 
+-४५70, से रड्ठ परिधक्तित नीला जामुनो हो 
जाता है । 


# लौल्याद्विषान्वित मांस यः खदिन्मृतमात्रयाः ॥ 
यथा विषं सरोगेण छिस्यते म्रियते5पिवा । 
अतथाप्यनयोमासमभक्ष्यम्रतमात्रयो: ॥ सुश्रुत 


पांचवां प्रकरण । 


कार्डिक विषसम्‌ट 
असूत--(१) 
विष. मीठातेलिया, वत्सनाभ, श्टंगी थिष, वछुनाभ, 
औ००॥69, पय्याय हे | 
रूप--: नेपाली, । विषमा, ॥7 अ्तीस, 
घातकमात्ना 772007ंप॥6-5. दद से है प्रेन 
7--775६ ००7०-४६ से ४ प्रेन 
प--77, &००४६७-- ॥ से ४ ड्राम 
४--चूरों .  १डाम 
ए--ै /शा।0॥(, १० से २० बू द 
घातकसमय 3 से ४ घन्टा है । । 
लक्षण--9९॥80'ए उत्तेजना, पशक्षाघात, 7क्‍0०7॥:: 
लालाख्राघ, गले का संकुचित होना, निगरण में कठि- 
नता, आमाह्य में उच्णिमा, कठोरता, दर्द, वमन, 
अतिसार, कम्पन, पक्ताघात, (/0!|०४०, नाडी छोटी 
ओ्रोर तेज, मूच्छा, अतिस्वेद, तापपरिमाण का ह्ास, 
वास, अनियमित, मन्द, सघोष, बेचैनी, आक्तेप, 
पुतली प्रथम विस्तृत ओर फिर संकुचित, एवं फिर 
हर हि वारि वत्सनाभानि मुस्तकेद्वे प्रकीक्षिते । 
प्रघाटनेव सपेपाण्याहू: शेषाण्यैकेकमेव तु । 
भी झ्लशशानं कालकूटे वेपथुः स्तम्भ एव च 
अन्यांवास्तम्मो वत्सनामे पीतविष्मृत्रनेत्रता। सुश्भुत 


पाययां प्रकरण , ३०& 


विस्तृत होकर स्थिर हो जाती है । अ्चेतनता, होती 
है । सत्यु श्वासावरोध से अथवा कभी मूर्च्छा से भी 
होती है । 

चिकित्सा--- 

“--शिर को नीचा कर देवें । #पा०णां&॥ ८४४०७ ओर 
सै]/070/"ए बेब । 

0(- 87० ७०१, चाय, (2&70००] देखें । उत्तेजना, ।)3- 
६9]प४8. अजू न 87०») देवे । हृद्य पर राई, गारम 
बोतल लगादें | कृत्रिमविश्वास, देढें । 

शबच्छेंद-श्वासावरोध के समान है। आमाशय, यकृत. 

श्रुक, फुप्पुस, शोथयुक्त होते हैँ । (२) 

(( ) डाक्टर लक्ष्मी पति जी ॥(., 43,(7, ॥, ने अम्गत का प्रतिबिष 
है| अज्वागन्धा बताया हे । 

मात्राधिकं यदामत्य: प्रमादाद्भक्षयद्विषम्‌ 

अश्ववेगास्तदा चेब्र जायन्ते तस्यदेहिनः 

प्रशम: प्रथमे वेगे-द्वितीये वेपथुभवेत्‌ 

दाह वेगे तृतीय तु-चतुर्थ तुविचेष्ठिता 

फन॑ तु पश्चमे वेगे षष्टे रून्ध प्रभञ्जनम्‌ 

जडता प्प्तमे वेगे-मरणं चाश्मे भवेत्‌ । 

विषवेगानिति ज्ञात्वा मन्त्रद्रव्यविनाशयेत्‌ । 
चिकित्सा--- 

गोघ्ृतपानं हरते विविध गरलऊूं च बन्ध्याकर्कोटी 

सकलविषदोष शमनी त्रिश्वालिका सुराभेजिद्डाच 

ब्रह्मचथ्य बरारोहे विषकल्पे सदा55वेरत्‌ 

दातब्य सबे रोगेषु घताशिनी हिताशिनी 

क्षीराशिनी प्रयुक्तेव रसायन रसेनच 





३१० न्यायबैद्य क । 


न्योयसम्बन्धि-- 

--पर्बेत के मनुष्य बाणों मं लगाते हैं ओर पशु॒मारने में 
काम लाते हैं । 

॥--परघात प्रायः होता हैे। अचानक खझुत्यु रोगों में 
अधिक मात्रा से होती हे । देसी मद्य में नशे की 
मिलावट से, दद को कम करने के लिये, चर्ण करते 
समय इसके धूछ्र से होती है। 

४--हखसका विसचिका; धतूरा, से भेद करना चाहिये । 

--इसके सब भाग विष है 
मद्य-- _ 

खुरा, माद, दारू, शराब, नशा, पर्य्याय हैं । 

घातक मात्रा--२६ से.५ ओन्‍्स है | शुद्ध &)000०) शिशु के 

लिये १ से २ ओन्‍्स घातक है। 
लदाणु-- 

बड़ी माझा सहसा घातक हो सकती है । यद्द रु॒त्यु हृदय 

किया के बन्द होने से श्रथवा भ्वास ओर हृदय केन्द्र के पत्ता- 
धात से होती हे । 
सत्यु से पूर्ण लचक्षण-- 

अचेनता, पुतली फेली, या संकुचित, स्थिर, निर्बल नाड़ी 

शीतत्वचा, शब्दवाला श्वास, प्राप, श्राक्षेप होते है। जब 


जि 


एनत्त्वस्थ मनो भूत्वा कुयात्सिद्धिस्तदाभवेत्‌ ॥ 
''अश्षीति वार्षिक्रे पुंसि वसुवर्षोण के तथा 
विष खल न दातव्य दत्त दोषाय केवलम' 





रसकामधनु 
विषके आंठवेग चरक ओर सुश्ुत भें देखिय । 


पाचतवां प्रकरण ३११ 


घातक मात्रा में न हो तो, पुतली पर थोड़ा प्रभाव, तापपरि- 
माण साधारण से कम, घिचार साफ नहीं, श्वास में गन्ध-- 
पीछे निर्बंलता होती है । 

(7078/08९--पघ्ुख नीला, आंखे लाल. नाड़ी भरी, श्वा- 
सगहरा, उत्तेजना से रोगी उठाया ज्ञा सकता है । 
श्वास में गन्ध. पुतली संकुचित त्वचापर स्वेद, 
वमन, होता है । 


चिकित्सा- - 
वमन, काफी, 070079, चारकोल, मृजल, स्वेदक, 
ओषध बदेये । वस्ति देखे | उत्त जना, उष्चशिमा, 507ए०७।॥॥)6, 
शिरफ्र ठण्डा पानी, विद्युत धयरा का उपयोग करे । 
+)५]९ -०॥7५७(९--सु घांवे | ऊचिम श्वास, यदि श्वास 
बन्द हो तो उसे उठाये इसके लिये आधाजे, शोर 
करे । रोगी को पानी के नल के नीचे बिठा कर पानी 
गिराधे । 
चिरकालीब--मदात्य-- 
निद्रानाश, त्वचा पतली एवं सदु, अ्रस्थि हल्की पं टूटने 
वाली, पेशीयों में, गन्थियों में श्र यकृत में 7५06ए १90॥7- 
४४07, व्‌ क में च्चीणता, यकृत च्चीण, शोष, हृद्य विस्तृत, (30५ 
बसा वृद्धि, ॥०(77०/०॥७, कास, निमोमियां होता है । 
शवच्छेद्‌-- 
[--गन्ध आमाशय फुप्पुस मस्तिष्क में होती है । 
!--श्वासावरोध के समान रक्त होता है । 
7-- मस्तिष्क भ्रिन्लीयों में शोथ, द्रव स्ाघ होता है । 
।ए--आमाशय पीला शोथ युक्त होता है। 


३१२ न्यायवेयक । 


४- -फुप्पुस में अधिक रक्त 

शं--मृजाशय मूझ से भरा होता है । 
न्यायसम्बन्धि-- 

+- -श्वास में गन्ध, श्रोषध मात्र से भी हो सकती है । 
अन्य विष के साथ लेने में उसकी गन्ध मिली होती हैं 
प्रायः अफीम से मिलाकर लेते हैं । 

(४।--मद्य पोने वाले की प्रोण, रसना शक्ति नष्ट हो जाती 
है । जिससे कि श्रम में 3०१ ८४7७०॥० भी पान 
कर लेता है। 

४--मद्य पीना दोष नहों; परन्तु यदि उससे उसकोअथवा 

श्रन्थों को भय है, ओर उसने स्वयं पान किथा है तो 
यह दोषी है । 

४--(2०79--अ्रन्तर से भी द्वो सकता है। पुतर्लली का 
फेलना, तापपरिमाण का कम होना, श्वास मन्द होना 
भयानक लच्रण है 

५--श्रात्मघात कम होता है । परन्तु अचानक झत्यु 

प्रायः होती है । 

श- सुत्यु मद्य से, मद्य के साथ अन्य विष से, सन्‍्यास 

से, श्राघात से हो सकती है । 

४ --)8४7७' की क्रिया अधिक तीत्र है | घातकमात्रा 

दो से चार डाम है । 
(.]070शिप«-- 

4--संज्ञानाश के समय-- 

घातक मात ३४ सखान्धता । समय-एक या अधिक 

मिनिट है। । 


पाचवां प्रकरण । ३१३ 


लक्तण-त॒तीयावस्था में- - 

--श्वास केन्द्र के वन्‍्द्‌ होने से -श्वासावरोध, नीलोमा, 
स्थिर फेली पुतली, मृत्यु होती है । 

॥--हृदय के कारण-अक्षेप के सोथ शिराओं मे रक्त वद्धि 
मूच्छा, अनियमित नाड़ी, पुतली फेली स्थिर, रृत्यु 
होती है । 

खिकित्सा-- 

शिर को नीचा करके कृत्रिमश्वास देवें। .५70५9 ए॥7७९ 

सुधांवे' | 4६70[/7०, +१०॥78/]॥6 देठों। 

शवच्छेद--श्चासा वरोध के समान है । 

]--निगरण मे-- 

प्रातकमात्रा  ओ्रोन्‍्स मुख से । १ ड्राम गर्भाशय भ्रीया से 
है । घातक समय-"५ से द घन्टा है । 

लक्षण-- 

। तात्कालिक -आमशय चिज्ञीभ, श्वास मे गन्ध, (/०0०- 
086, श्रच्ेतनता, श्वास शब्दवाला एर्न श्रनियमित 
उत्थला, पुतली प्रथम संकुचित फिर फेली होती है । 

| --आमाशय शोथ: कामछा, 06]0668 की शोथ 
होती हैं। 

चिकित्सा-- 

वमन नहीं देवे। शरीर का समान रख कर सिर नीचा, 

(श्चास बन्द्‌ होने पर नीचा न करे) | करके रकक्‍खें। 2]00- 
॥0/'/॥86 का इन्जैक्सन देवे' । उदासीनता के लिये जैतून का 
तेल, सर्जेद्चोर का घोल, गुदा से सजंदार की वस्ति देवे । 
उसेजना देखे। 30ए]० '७8(8 सुघावे । कत्रिभश्वास देय | 
शवच्छेदू--श्वासावरोध के समान है । 


३१४ न्यायवेद्यक । 


/)0)2ए९९ (70०7 8ए"आ-( 400088 ) 

। -बसा वाले वच्चों मे । 

॥--डउपवास के समय । 

॥--,७/7००ए7३ में देर से होता है । 

घातक समय-१ से & दिन है। श्राक्रमण-२४ घगरटे के 
मध्य म॑ होता है। 


लक्षण-- 
बेचेनी, उत्सुकता, दांतो का बजाना, उन्माद्‌, तन्द्रा, (७- 
79, पुतली फेली, अआंखे रुच्त, वमन काम छा, श्वास में मीठी 
गण्ध, प्रश्वास अनियमित, नाड़ी छोटी तेज पं अनियमित 
तसापरिमाण बढ़ा होता है । 
खिकित्सा-- 

--रोगी को मक्खन, दूध मलाई देवे । मधुर भोजन, 
बेहोश करने से पूर्व देखे । ( (+]ए००80४0)प४०॥ :४/८ ) 
शल्य कम से ३ घन्टा पूर्व देवेना चाहिये ।# 

॥--शह्य कर्म के बाद -सर्जेच्चार या 5008 (ऑध्ताल २ 

से ७ प्रेन सुख से देवे' | एवं पूर्व की तरह (४]«)५० 
देनी चाहिये | 
शवच्छेद्‌-- 
बुकक--बात संस्थान ओर शलेष्म कला की 77४60ए १(०- 
77७७४०० द्वोती है | मूत्र में | 4००४०॥० होते हैं। 
यकृत की #४४४ए 7770"8&# ० हो जाती है | 


# शल्य कमसे पूँवे भोजन देने का विधान सुशुत सूत्रस्थान भें देखिये 
मग्पं पाययेद्मयं ती३ण यो वेदना सहः । 


पायवां प्रकरण । १५ 


न्यायसस्वन्धि-- 
--जाग्रतावस्था म॑ अथवा श्रधूरी त़िद्रा में बिना श्वान के 
संशापहरण नहीं हो सकता। 
9--(.४॥07०%०४॥ से २ से १० मिनिट में मनुष्य अ्रचेतन 
नहीं किया जा सकता। श्वास रुप में मुख की अ्रपेत्षा 
पक ही राशी अधिक प्रभाव करती है| 
॥--अआत्मघात परघात कम, परन्तु लुटने थ्रा बलात्कार 
में देते हैं। अचानक झूत्यु भ्रायः होती है । 
।ए--गर्भावस्था में देने से गर्भाशय का संकोच करता है । 
४--रुत्यु किसी भी अवस्था में देषक केष्ठ के विस्तार से, 
२ मुदु संशापहरण में 800708) के ुंपकांणा से, 
३--अचानक जिह्ाा के पीछे मुड़ने से ४-देनेवाले के 
भ्रम से, ५--7७४४ए ि८४% में ६--व्थक्तिके भेद से 
दोती है । 
ए--भण फ्रे रक्षण--नाड़ी निबेल, अनियमित, धीरी, 
होती है । पुतली का श्रधिक फैलना ओर श्वास बन्द्‌ 
होना हे । 
४--हृद्य के रोगों में, ।.४0]))80० में, अबु द कीं वृद्धि 
में, संक्रामक रोगों में, [0007709, में वुक्क रोग में 
और / ०१०४8 में संश्ञोपहरण निषिद्ध है ।# 
(09) (7 प79087- 
घातकमात्रा एक से तीन डूाम है। समय ४ से १० घन्‍्टा है। 
लक्षण-- 
श्रम, निद्रा, (०78, पुतली संकुचित, “एपा005, शीत 





अजित 


मा न कप ॒ 
& विस्तार (६0879 (०००७ राघालदास घोषका में देखिये । 


३१६ न्यायवेद्यक । ' 


स्वेद जो प्रथम मस्तिष्क पर होता है। परिश्रम से कठिन, , 
उत्थला, श्वास, तन्‍्द्रा, अनियमित नाड़ी होती है। तापपरिमाण 
में हास, झत्यु का कारण बनता है । पीछे पुतछी विकसित, 
सत्यु श्वास या हृदय केन्द्र के पक्षाघात से होती है। शीत 
पित्त, ?प7०ए७ हो जाता है । 

चिकित्सा-- 

--?णाए., &]00"78८.४४॥० का वमन, हृदयोत्तेजना, 
दवे । रोगी को जागृत रकक्‍्खे। श्वास के लिये श्रमोनिया - 
[04००5 देवे । 00) )।७४७ खुघांव । विद्युत 
धारा देवे । 50एक्ा० का पांप्र०वंण देना 
चाहिये । 


पूर्वकथन-- 
तबतक उत्तम हैं जबतक द्वद्य गति करता है। नाड़ी का 
छोटा होना अशुभ लक्षण हे । 
चखिरकालीन विष-- 
आ्रमाशय में विक्षोभ, त्वचा पर छाले पं शारीरिक निश्न- 
लता, ॥0ए800००७ होता है । 
इसके लिये मात्रा को धीरे २ कमर करें| खुली वायु '०॥- 
303, खुरासानी अजवायन दबे । 
शवच्छेद--श्वासावरोध जैसा है । 
न्‍्यायसस्बन्धि-- 
[--शरीर में बिना उपस्थिति के रोगी मर सकता है । 
7--यह स्वयं बिष का प्रभाव नहीं करता परन्तु हृदय, 
रक्त प्रणाली के रोगों में ओषध मात्रा में भी विष का 
कारण बन उतत्यु कर देता है । 


पांचत्रा प्रकरण । ३१७ 


॥--वेयक्तिक भेद्‌ बहुत प्रभाव करता है । भायः सृत्यु 
अचानक होती है । 

प्रुसिक या हाइड्रोसाइनिक एखिड-- 

हाइडो सेनिक एसिड़ सब विषों की श्रपेक्षा घातक है। 
घिलायत में इस विष की घटनाये प्रायः सुनने में आती हैं । 
भारत में भी इस का प्रचार सुनने में आने लगा है। शिक्षित 
समाज में नरह॒त्या था श्रात्मघात के लिये प्रयुक्त होता है। 

जलमिश्रित ( )]006 ) एसिड ओषध में प्रयुक्त होतो 
है । इस में दो भाग एसिड ओर &० भाग पानी होता है । इस 
में तिक्त वादाम की भांति गन्ध होती है। 

लक्षण--अधिक मात्रा में सेचन करने से हृदय का 

क्रियारोध, होने से खृत्यु होतो है। थोड़ी मात्रा में 
में 'बास रोध हो कर झत्यु हो जाती है । 

इस के सेवन करते हुवे गरम तिक्तस्वाद, मस्तक का 
घूमना, बुद्धि विक्ृत हो जाती है | पेशीयां अक्रिया शील, संज्ञा 
नाश, मुख मलिन, आखें उज्वल ओर खुली, लछालात्ाव, नाड़ी 
क्षीण, भ्वास में घ्घराहूट, तथा इस एसिड़ की गन्ध होती है। 
ख॒त्यु से पूर्व जवाड़ी चन्द्‌ ( ,00; 7७७ ) मल, मूत्र निकले 
होते है । सत्यु श्वासरोध से होती है। 

अधिक मात्रा के सेवन से हतभाग्य व्यक्ति एक चीख मार 
कर भूमि पर गिर पड़ता है । रोगी की आंखे स्थिर. 
पुतली विकसित, मल, मूत्र निकले, नाड़ी लुप्त दो जाती है । 
दो चार श्वास लेंकर भर जाता है । 

घातक मात्रा--३० वृून्‍्द बि० पी है । 

घातक समय--अधिक मात्रा के सेवनसे साथ में ही सृत्य 


३१८ न्यायवैधक। 


हो जाती है । १३ डम से १० मिनिट में हो जाती है । 
(कमी कभी १३ घन्टेमें भी झत्यु देखी हैं।) यदि रोगी ? 
घन्‍्टे तक जीवत रहे तो जीने की आशा कर सकते हैं । 
शवच्छेद--करमी २ लक्षण नहीं होते । कभी २ श्वासावरोध 
के समान लक्षण होते हैं । उद्र ओर वक्तस्थल में अम्ल 
की गन्ध द्ोती है । आमाशय की इलेप्मकला उज्जवल 
वर्ण होती है । 
चिकित्सा--प्रायः निष्फल होती है । आमाशय धोकर 
8.0"0४0० और उत्तेजक ओषध देनी चाहिये । 
वराण्डी की वस्ति देनी चाहिये । ऊत्रिम श्यास, 
पमोनिया को सखुधायवे' । प्रतिधिष के लिये सोडियम 
हाइपो सल्फाईड अथवा पुरातन हीराकसीस को 
पोटाशिय कार्बेनेट के साथ देवे । 
पोटाशियम साइनाइड--- 
यह एक दानेदार पदार्थ है। ओ वायु से तर रद्दता है | 
यह व्यवहार में श्रधिक प्रयुक्त होता है। (यथा फोटो आफी, में 
सोना, चांदि का लेस ( ,009 ) साफ करने में) । यह आत्म- 
हत्या ओर परघात में प्रयुक्त होता है। कभी २ देव घटना भी 
दो जाती है । 


लक्षण--हाइडोसाइनिक एसिड़ की भांति द्वोते हैं। उसके 
समान मुख ओर जिह्ला अली होती है। आमाशय में 
पहुंचते ही डाश्ड्रोसेनिक एसिड बनजाता है । 
घातकमात्रा--२३ से ५ प्रेन है । 
चिकित्सा--वमन, स्टमंक ट्यूब नहीं प्रयुक्त करे । हाइडो 
सेनिक ऐलिंड की भांति है । 


पायधां प्रकरण । ३१९ 


428[9प8 -* 
घातकमात्रा [--0आ&॥- ई से ३ प्रेन 
॥-फींआप्पाश< बह गेन 
प्-फांशाशिक्रा १ गेन 


ए--फ्से- ड्े८ गेन से उपर _ 
ए--परा0प्ए8--. १३६ से ६ डामब्ट 
४ - क्ाथ८: २ ओन्‍्स-- 
घातक समय८-८२७ घन्‍न्टा है। ग्राक्रमण ४ से ५ घरटे वाद 
होता है । 


लक्षणु--- 

वमन, पित्त. लालाख्ाव, प्यास, 07४8, शुल, अतिसार 
पीठ भुजा में दद, शिरद्दं, भ्रम, तन्द्रा; प्रताप, 500०7०० 
नीला, पुतली फैली एवं स्थिर, कर्णच्वेड, भुजायं शीत, रक्त 
का दवाव गिरा, नाड़ी धीरी, कभी २ मिनिट में २५ तक, 
म्च्छां, श्वास धीरां, /27/[०/७४०, श्वास लम्बा, त्वचा थोड़ी 
देर के बाद शीत, (70)0..3०, छृत्नाधात, श्वाॉसमार्ग के आक्षेप 
(५, प्राप, होता है | यदि गर्भधुति हो तो गर्भाशय संकु- 
चित हो जाता है । 

पूर्वकथन-म्ृत्यु सहसा द्वोती है । 

चिकित्सा-- 

[--बमन, ]207987'007709, विरेचन देवे। उदासीन करने 
के लिये 7"9॥7 देव । बफ से बेचेनी को रोके । श्रमा- 
शय पर राई का लेप कर । 

॥ ड्चेजनोके लिये '९६70-:ए०००७०९ कपू र, उष्णिमा 

दें । हृद्य पर राइ का लेप करे । 


३०० न्यायथेद्यक । 


४--&मृत ओर अफीम सावधानो से देकर देखे । श्रस्वत 
विष में ))0४५७॥8 उत्तम है | 
परिक्षा-- 
[---+ड ह+उस्णिमा-हरा रंग । 
#--कड न ओो-र-गहरा नारंगी लालू घोल | 
तम्बाखु (7४00070)-- 
'[008००-तम्वाखू-तमाल पत्र पय्याय हें । 
भातक मात्रा-तम्धाखू्‌ न्चूण या 4,800॥७ पत्तों का चूणर- 


१ डाम. 
क्याथ +ई डाम. 
3९00400+-- १ से तीन बून्द हे । 
तबरातक समय-- न्‍ 
तम्बाखू-एक घन्टा; .30०॥७४-एक दिन 2४00॥॥0 
में ३ मिनिट है । 


लक्ष्ण--बेचेनी, वमन, अतिसार, (7778, (/000९750, शीत 
त्वचा, स्वेद, नाड़ी मन्द्‌ एवं अनियमित, ?8)0|॥8//0॥, 
श्वास तेज प॒वव॑ परिश्रम से होता दे । प्रथम पुतली संकुचित, 
पिछे फेली, भ्रम, अ्चेतनता, पेशीयों में आक्षेप, कपाटीयां, 
खुली ओर मानसिक विक्षोभ द्वोता है । 
चिकित्सा-- 

[--बमन, 4०7० ५०५ ( ३ डाम) देवे । उत्ते ज़ना, 
59ए ०6 उ७ भ्र न, कृत्रिम श्वास-(०7.9)78 देवे | 
प्याज़ का अक देवे' । 

शवच्छेद्‌्-- 

कोई विशेष नहीं | आमाशय में शोथ, रक्त काला ओर 

कठिनता से द्रव होता है । 
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न्यायसम्यन्धि-- 
कहर शराबों में लुटने के लिये प्रायः तम्बाखू मिला 
। 


॥--प्रायः सत्यु अयानक होती है । १-कृमि मारने के 
लिये दी गई वरस्ति का अवरोध, २-० में सश्थित 
पदार्थ के निगरण से ३-त्वचा से 9807 होने पर, 
(प्रायः अणड में जल भरने पर-अरणड शोथ पर लगाते 
हैं। यहां शीघ्र 4०5०7 होता है चूकि घसा नहीं होती) 
४-पान के साथ खाने से ५-सपप विष की चिकित्सा 
में १९१0००४४७ की अधिक मात्रा में होती है | 

॥४--तंबाखू-चीलम में पीते हैं। पान में खाते हैं । सुर््ती 
के रूप में चबाते हैं। नाक में सुंघते हैं । 

।२--अधिक उपयोग से सहसा झत्यु हो जाती है । 

फ्रीक्षा> 

+पा.ह, से>श्वेतस्फटिक निद्षिप्त दोते हैं । 

'शुज्जभा--- 
रक्ती-3])/"प5 [/'९८०४७४प४-चिर्मेंटी-गुश्ली-नाम हें । 
विष वस्तु ५०7० हैं। जो कि सर्प के विष ओर गोंद से 
मिलती है । 

घातक माज्रा २३ ग्रेन है । समय-?८ से ४८ घन्‍्टा है । 

प्रयोग--- 

--यदि पुरानी,-उबाली,-चूर्ण न हो तो अन्तः हान 
कारक नहीं है । 

7--खांप के विध के घोस्ते में मारने लिये मलुधष्य को सुई 
के द्वारा चुभाते हैं । परन्तु खुई का हुटना, एक 

बर्श्‌ 


३२२ न्‍्यायवेद्यक । 


विद्ध म॒ण, पूय यूक्त पेशी की शोथ ( (०४४६४ ), 
विष की पहिचान करा देती है । 
॥ --पशुविष के लिये, बीजको गोंद के साथ सूर्ण करके 
आटे में पानी के साथ मिलाकर सुईयां बन्गलेते हैं । 
जो कि३” लम्बी द्योती हैं। फिर इनको पशु के शरीर , 
में चुभा देते हैं । यह विष जब रक्त से मिलता है तो 
पययुक्त पेशों शोथ, रक्तल्लाव, हृदय, )0[0768860, 
तन्द्रा (१००.७९, मुत्यु उत्पन्न करता है। 
चिकित्सा--सई निकालकर उत्तेजना पव॑ 70708/')6 
देव । 
खुरासावी अजवायन ( 7ए080एशप8 ) 
फिरमानी ओवा, ख़ुरासानी आजवायन नाम हैं । 
लक्षण-- 
धत्तर के समान हैं । एक वस्तु का दो दोखना, पुतलो 
का विकास, प्रलाप विचारों की गड़बड़ी, (४079, उन्माद, 
पक्षाघात होता है | 
चिकित्सा और शबच्छेद धत्तर के समानही है । 
>9007॥-- 
५ वर्ष की आयु के लिये घातकमात्रा | ग्रेन है । 
लक्षणु-- 
आमाहशाय में क्षोभ, दृदं, वमन, (/00)8९, नोलीग्रा,झति 
स्वद्‌, शयीर टयडा, शिरदद, श्रम, कम्पन, कर्णच्वेड, श्राक्षेप, 
निद्रा, श्यासावरोध की प्रवृत्ति, द्ृष्टिदोएण, वस्तु प्रथम नीली 
फिर पीली, दीखती है । 0०।०४7-3)79076858, पुतली संकु- 
चित; मुत्र वृद्धि होती है। सूत्र में आम्ल क्रिया से पीला, 
यदि क्षार क्रियांयाला मूत्र है, तो जामुनी रंग होता है । 
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सिकित्सां-- 
|--वमन, विरेचन, ( (१७/०॥४। ) सूत्र ओषध देखें । 
४--लक्षणों के आधार पर चिकित्सा कर । 
परीक्षा-- 
थ< +उ. ग ओ, + उष्णिमा>पीला रंग शाता है ! 
नाइट डे 'ँ(&098-- 
]--.07399 ॥0७६0-- 
४--५६॥ए।९ ॥र॥8(९७--- 
--900तपग7 गरां'॥९-- 
४]--(ज] ए ०९१७ 70790९--- 
लक्षण -- 
सहसा रक्त का दवाब बढ़ने पर गिर जाता है। हृदय की 
धड़कन तेज, नाड़ी भरी एवं कठोर, सारे शरीर पर दर्द, शिर 
दर्द, श्रम, गति ओर प्रत्यावत्त न किया नष्ट, तापपरिमाण 
गिर जाता है। जी मचलाना, वमन, श्वास, का पक्षाघात, 
अतिस्वेद, अचेतनता होती है । 
चिकित्सा-- 
वमन, श्रोसजन, कृत्रिम श्वास, ताजी वायु देवे । उत्त - 
जना, 2 0७शा५षा।6, देवे । शिरद्द के लिये, 30९॥|०407779, 
का प्रयोग करे । 


[--४७४ंपाा। ()68&"७प7--श्वेतकनेर--- 
]--7प४०४०४७ ४०४४७, पीछा कनेर--- 
॥--(72९#९008 (000|प्रा-- 





+ अके सेहुण्ड धत्तर लाज्नकी करवीरकाः । 
गुज्जाहिफे्नावस्येता: सप्तीपविषजातय: ॥ 


३२७ न्‍्याययेदधक । 


चब्रातक मरात्रान्ड 
--कवा थ> १ ऑन्‍्स, 
7--बीअश्ड ८ -से १० प्रेल 
ध--पर्राकईपा- २ डुाम, 
ए-- रि97809॥-- ५ ग्रेन 
ए--जड़- डे ओन्‍्स, 

घातक समय एक से चार दिन है । 
लक्षणु--- 


चमन, कागदार लारा, कोष्ट शुरू, (/०॥०0०७०, श्रति- 
सार, [070 000एक३४ं०॥8, 7,007-]2%७, प्राप, अ्रचेतनता, 
थोड़ाज्चर, पुतली फैली, अनियमित, श्आंखे लाल, नाड़ी धीरी, 
श्वास सघोस एवं तीघ्र होता है । 

चिकित्सा-- 

।--बमन, उक्त जना 37]078 ८७७), देवे ॥ ७6५५, 
मूत्र, छचण ओषध देनी चाहिये। 37०7706 देखे । उदा- 
सीन करने के लिये ००७५० और '४०7]0॥॥9 देखे । 

परिक्षा-- 

० + उरगड सान्ध्र में, भूरां रंग आता है । 

कार्वी-- ह 

काकमारी--?0"०(०57॥--पर्य्याय हैं । 

घातक मात्रा-२ से ३ ग्रेन समय-३ घन्‍्टा है। 

लक्षण--श्रामाशय में विक्षोम, वमन, अ्रतिसार, मरोड़ 

७/7एंएए, श्राक्षेप, निद्रा, इच्छा शक्ति का नाश, 
प्राप, द्वष्टि नाश, पुतली संकुचित होती है । 
चिकित्सा--- 

वमन देवे । ७ प्रन शिं०००४०5।॥ के छिये ३० प्रेन 
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(709 देवे । (॥0070०६७/॥ स्ुघावे । निव लता 
के लिये की उत्त जना देवे । 
न्यायसम्बन्धि-- 
(-यदि बीज निगले जावे तो बिना हानी के बाहर हो 
जायेगे । 
॥--(7"ए!।॥98)| एप४०७--मयकी मात्रा बढ़ाने के लिय, 
मच्छी, पशु मारने के लिये, कृमि मारने के लिये, 


हब बलात्कार यो लुटने के लिये व्यवहार में लाते हैं । 
परीक्षा -- 
+उहथा उन श्रो, म॑ घुल जाती है। रंग परिवत्तित 


नहीं होता । 


“५7० 9080 # 
यह या तो प्राणि, वानस्पतिक, अथवा '४॥॥9)! (उद्धिज्ञ) 

विष हो सकते है। 
लक्षण--स्थानिक लदाणों के अ्रतिरिक्त हृदय, मांसपेशी, 

वांत संस्थान के लक्षण होते है । 

चिकित्सा--- 
हृदय की तरफ घाय से उचा एक बन्धन ( श्ररिंष्ट ) 

वांध देवे । फिर भेदन करके शल्यको सम्पूर्ण बाहर कर। 
स्थान को ९, 0), 70, के ३:४१ घोल से धोचे । तदननन्‍्तर 
[.,(॥06 ।0#07 छऊगाचे । श्रथवा आनचूषण (5प०॑ंगा३) कर । 
हृदय को उस्तेजना देकर धनुश्ड्रार से बचाने के लिये 
0७४ ७7० 8७"पा देचे । _ 

। * ध्यामं शोफ रुूजावान्तं स्लवतं शोणितं मुहुः 
अभ्युद्वतं बुदूबुद्त्‌ पिटिकाप चित ब्रणम्‌ 
रदु मांस च विज्ीनायात्‌ अन्तः शल्य समासतः 
शल्य की परीक्षा सुश्रत सूत्र स्थान में देखिये । 


बठा प्रकरण 
वाष्पीय विष 


कार्वानिक एसिड गेस ओर कार्व न डायक्साइड 

मार्ग--( श्वास रुपमें ) 

[--बन्द-भीड़ वाले घर, ॥--जहाज, ॥--गीली गहरी 
नाली, 7ए- भूमि में काम करने वाले, ५--कोयले 
की काने, ४-- चूना बनाने के स्थान में श-- जहां 
कि चूना-.6॥770] ००१ की उदासीनता के लिये 
फेका जाता है। ४।--बन्दकुंवों में घिद्ग्धावस्था, 
शा--वनस्पति से भरे गृह में विद्ग्धांवस्था, इस 
विष के आने के मार्ग हैं। 

लक्षण-- 

--शिरद्द, भ्रम, विचारों म॑ गड़बड़ी, कर्णच्येड, तन्द्रा, 
(20708 पुतली फेली, जीमचलाना, चमन, श्राक्षेप, 
होते हैं । 

॥--हृदय गति प्रथम तीन्न फिर धोरी, नाड़ी तेज, 
नासा में विक्षोम, श्वास तीत्र ओर कठिन होता है । 

7--अ्रधिक मात्रा में--सहसा मृत्यु अथवा बमन हो 
जाती है। आश्षेप होते हैं। मुत्यु 8 00॥०७ से होती है । 

विष क्रिया निवारन--कूवे आदि को साफ करते समय 
आग जला कर वायु बाहर कर देनी चाहिये अ्रथवा उनमें 
चूना ( 5)9/60 |76 ) रखना चाहिये | जो कि५से ६ 
घन्‍्टे बाद बदल देना चाहिये । 


छुठा प्रफरण है 


खिकित्सा--- 
रोगी को शुद्ध वायुमे छेजाकर कृत्रिम श्यास देना 
चाहिये | चेहरे मुलपर शीतल जल के छीटे दखे' | एमोनिया 
सुंघाबे | उत्त जक ओषध मुख या वस्ति से दे । स्टीकनीन का 
इन्जेक्सन देंवे ! सोंठ का चूर्ण ओर मस्टरडं प्लास्टर 
लगावे । इन से यदि कृतकारयता/ नहीं हो तो विद्युत ( (9४- 
एणा6 00007ए ) लगावे। सेलाइन इन्जैक्सन ( 59/8- 
[7]6०707 ) देनों चाहिये | 
शवच्छेद्‌-- 
श्वासावरोध झुत्यु के समान है। गले ओर पीठ में धब्बों 
के रूप में रक्तल्लाव होता हैं। देरतक शरीर की उप्णिमा बनो 
रहती है । ।%, !५४, देर में उपस्थित होते हैँ । मस्तिष्क में द्रव, 
फुष्पुस शोथयुक्त, जिह्ाा कटी होती है । 
न्याय सम्बन्धि--- 
[यदि वायु में १० से १५ % हो जावे तो घातक है । 
॥--बायु में क शो, की उपस्थिति एवं ओसजन के अनु- 
पात पर भय निर्भर है । 
(--क ओ, से मझुत्यु से अचानक हो जाती है । 
परीक्षा-- 
। + 770. ३००४७/०सेश्वेत निश्वेप होता हे | 
सल्फ्युरोटिंड हाइड्रोजन ( उरग ) 
यह त्वचा ओर फुप्पुस से शरीर में जाती है । 
लक्षण--श्वासारोध, अचेतनता, पुतलो फैली, नाड़ी 
अनियमित, त्वचा शीत होती है। 
थोड़ी मात्रा मे--शिरद्दे, तन्द्रा, भ्रम, प्रताप, (2णा& 
भारयीपन, वमन, अ्रतिसार, कोष्ठ शुल होती है । 


३२८ न्याययेचक । 


चिरकालीन विष मं--शिरद्दं, मृच्छो, मानसिक उत्तेजना 
उन्माद्‌, जी मचलाना, पार्‌इ्ृ, भतिसार, शोष, निर्बेल 
नांड़ी हो आती है । 
चिकित्सा 
क ओ. के समान है । 
हरिणु--#--( (0770 ) 
लक्षण--श्वासमार्ग की शोथ, एलेष्मा, )):89॥४७), नेत्र में 
विक्षोभ होता है । 
चिकित्सा--शुद्ध वायु, वाष्प, (/!]07/0090"॥ का सुंघाना, 
ड,ग, हझुचदण ओषध देनी चाहिये । 


कारर्वन ओन्‍्साइड ओर मोनों श्रोक्साइड गेंस 
यह एक प्रधान वाष्पीय विष है। वायु मण्डल में ३ से 
प्रतिशतक भी इसकी उपस्थित ख॒त्यु का कारण बन जाती है । 
यह रंग हीन, गन्ध हीन, वाष्प है। यद्द गेस हल्की, 
ज्वलन शील होती है | इसकी ज्वाला मेली नीलवर्ण होती है । 
उत्पत्ति-- 
जिस घर का वातायन ठीक नहीं वहां बन्द्‌ कर 
के कोयले जलाने से उत्पन्न होती हैं। खानों में आग 
लगाने या धड़ाका होने से यह गेस उत्पन्न हो जाती 
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* धुमेडनिले वा विष संप्रयुक्ते खगाः श्रमात्ता: प्रपतन्तिभूमी । 
कास प्रतिध्याय शिरोरूजथ्व भवन्ति तिब्रा नयनामयश्र ॥ 
लाक्षाइरिद्रातिविषाभयाब्द दरेणु क्रेलादलावल्ककुष्ठ्म्‌ । 
प्रियंगुकांचाप्यनलेनिधाय, धुमानिलेी चापिविशोधयेत्‌ ॥ 
राज्षोडरिदेश रिपवः तृणाम्त्ु मायोन्नधुम इवसनान्विषेण । 
संदृषयंत्येभिरतिग्रदुष्शन्विज्ञायलिंगेरभिश्नोधयेश्व ॥ सुश्रुत 


छुठा प्रकरण श्र 


है । खानों में मृत्यु का मुख्य कारण यही होती है। 
पत्थर के कोयले के जलने से यह वाष्प उठते हैं। वारूद 
जलने से भी यहदो गंस उत्पन्न होती है । मिट्टी के 
तेल जलने से भी यह उत्पन्न होती है। 
लक्षण --अधिक सुंघने से संज्ञालोप, कोमा दोता है।यह कोमा 
'* या ७ दिन रहता है। इसमें या तो रोगी आरोग्य हो जाता 
है या मर जाता है। थोड़ी मात्रा में खुंघने से मस्तक में 
चक्कर, मस्तक वेद्ना, वमन, दुर्बलता, अ्रतुभव होती है । रोगी 
इससे अवसन्न होकर घर का द्वाजा भी नही खोल सकता । 
अधिक मात्रा में यह लक्षण तीत्र होकर कोमा उत्पन्न कर देते 
हैं। सत्यु चिरकाल में होती है | रोगी को शुद्ध वायु में ले 
जाने से भी कई बार मृत्यु हो जाती है । सूत्र में शकरा आने 
लगती है । 
इस गेस से उत्पन्न झत्यु का श्रम मद्य पान से हो जाता 
है । इस परीक्षा के लिये अंगुली से पिन द्वारा रक्त निकाल 
कर ओर मूत्राशय से कैथेटर द्वारा घूज निकाल कर परीक्षा 
करनी चाहिये । रोग की अवस्था में-मृत्र में शकेरा ओर 
गक्त छाल वर्ण होता हे । 
शवच्छेदू--मुख मण्डल उज्वल, रोगी पूर्ण स्वस्थ 
दीखता है। झत्यु का विश्वास नहीं होता । शरीर की 
मांस पेशीयां, यकृत. प्लीहा लव छाल वर्ण, विद- 
ग्थता नहीं होती । 
चिफित्सा--श्वास प्रश्वास कृत्रिम क्रिया द्वारा आरस्भ 
करे । ओसजन पहुंचाये । रोगी को गरम रक़्खे | 
पिचकारी से गुदा में उरओ२ देवे । सस्भव हो तो 
शिरा में रर् मोक्षण करे । 


सातवाँ प्रकरण । 
जानतविक विष । 
सपे विष---# 
घातक भान्ना--यदि ) ग्रेन की शिरा में प्रवेश कर तो इस 
विष से एक प्रिनट में मृत्यु हो जाती है | अन्यस्थान पर ५ से 
२ घन्टे में सत्यु होती है । 
भेद-- 
सपे दो प्रकार के है सविष झोर निथिष 
सविष--- 
दर्वोकर -फण दाले-ब्राह्मण-वात | 
मर्डिल-विनाफण फे-क्षत्रिय -पित्त 
राजिल- राजि रेखा वाले- घेश्य-कफ । 
व्यन्तरा- सन्निपात- शुद्र । 


निधिर्ष-. 
यह १२ प्रकार के हैं । 


*जज्ञमाबिष- -शिखिपारावत ध्वांक्ष खश्रीट कृशोद्राः । 
सागरे विहिगा ये च विदिता निगिडा द्विताः ॥ 
अर्परः द्विपदा श्वव चतुष्पादादि से :। 
जलल्‍जै: स्थलजेः सर्वे: सजावो वन्धमाप्नुयात्‌ ॥ 

तत्र दष्टि निध्वास दष्ट्रां नख मूत्र पूरीष शुक्र लालात्तेव । 


मुख संदर्श विशद्धिते ग्रदास्थिपित्तश्नकशव।नीति ॥ 
सुशुत--- 
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अन्तर--- 
निविष सर्पों में उपर के हनु में दातों की पक्तिया सम्पूर्ण 
होती हैं । यह दांत (४।००५०० नहीं होते हैं | बाहर फी पंक्ति के 
दांत /?०]७४7०७ में लगे होते हैं । 
सबिष सपे में बाहर की पंक्ति म॑ एक या दो दांत होते हैं । 
जिस में कि बाहर के पाश्व का बड़ा ओर (०००५००१ होता 
है । यह हन्वस्थि में दृढ़ता से लगा द्वोता है । 
विषथेली--# 
विषोत्पाद्क ग्रन्थि प्रत्येक पाए्वे में एक होती है। जो कि 
आंख के पीछे होती है । इससे एक प्रणाली निकलती है । 
यह प्रणाली इसी ग्रन्थि की कला से बनती है । सम्पूर्ण ग्रन्थि 
रबर के ब्लाडर के समान होती है। आगे पतली द्ोकर 
प्रणाली बनजाती है | यह प्रणाली मुख के श्रन्द्र ४९ में 
खुलती है । विष का दांत एक क्रिया की नाली है केघल विष 
का साधन है । इसके द्वारा विष शर्थर में आता है । यह दांत 
की प्रणाली, 77872 के पूर्वोय पाए्वे पर खुलती है । यह इस 


लडकी किन लकी ण कला 








« झुक्रवत्सपाणां विष॑ सब शरीरगम्‌ । 
क्रुद्धानामात चांगेभ्यः शुक्र निमेंथनादिव ॥ 

तेषां बडिशवदृष्टांस्तासु सर्ज्जात चागतम्‌ । 
अनुद्धता विष तस्मान्न मुंचन्तिभोगिनः ॥ सुद्षत 
विष सब मतो ह्ैेयं सब दोष प्रकोपणम । 

त्ेत्त बृ्ति प्रकुपिता ज्वत स्वां विषार्दिताः ॥ 
नोपयाति विष पाक मतः प्राणानुरूद्धिश । 
स्लेष्मणावूसमागेत्वाद्‌ उच्छीधस्यनिरूदूध्यते ॥ 
विसंज्ञ: सतिरजीवेडपि तस्मात्तिशतिमानवः ॥ सुश्रुत 


३३२ स्थायबेद्यक । 


प्रकार बना हुवा होता है कि थोड़ा सा भी विष व्यर्थ नहीं 
जाता । 7७0४ घथिष के आने से उठ जाता है। और फिर दूब 
जाता है। नए होने पर फिर आ आता है । 

विष का स्वभाव -- 

इसमें दो भाग होते हैं । एक भाग अमने वाला ओर 
दूसरा नहीं जमता । प्रत्येक की राशी ओर अ्रनुपात प्रत्येक 
सर्प में भिन्न २ होता है। (20079 (दर्वीकर) सांप में न जमने 
वाला पदार्थ अधिक होता है । ओर ३७४४० सांप में जमने 
वाला पदार्थ अधिक होता है । 

न जमने वाला पदार्थ बात संख्थान पर क्रिया करता है। 
जिससे कि सनन्‍या में रिथित श्वास केन्द्र का पश्षाघात हो 
जाता है। ओर जमने वाले पदार्थ को प्रभाव रक्त प्रणाली 
एबं हृदय पर होता है। जिससे कि स्थानिक विक्षोम अधिक 
द्वोतां है -। 

()0क्रा।क 80 ९7०० ए--- 

सर्पचिष-.3 |०प०४घं। ( ?/8(908९४ ) है। जिस में कि 
निम्न पदार्थ हैं। 

3 -औएणं09  छा09075, 
]--७४॥ क#क्तला॥9 #'एशा०॥॥, 
॥--(४४०एशा, 
४--32९ए७क॥ा। 
कमसे कम विष तीन प्रकार के हैं --१--(28[पएंपर 
२-- ४ए००७४7९ 
३--दोनों का संमिश्रण 
ही न जमने वाले विष के कारण लक्षण भिन्न भिन्न 
दोते है । 
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५9०४7९ को ८४ श० पर ओर (0० पजं॥० को १२४ 
श० पर नष्ट कर सकते हैं। ओर यदि खुली वायु में रख दे तो 
उनकी तीवता कम हो जाती है । कई साल तक सरुरीक्षत 
रच्खे जा सकते हैं । 
भोतिक गुश--ताजा सर्प विष शरबल के समान द्रव, 

कटु, थोड़ा पीछा पारदर्शक होता है। सूखा घिष, 

पीछा भूरा, गोंद के समान परत, बाला द्वोता है! 

)90070[80 होने पर भूरा काछा हो जाता है । 
कांटना--काटने पर विष स्वयं त्वचा पर भक्तित्त बड़ों 

होता । परन्तु त्वचा के निचले 3००७० तल्तु प्र 
निक्षिप्त होता है । विष के प्रविष्ट दोन से पूर्व स्थान को 
हटाया जा सकता है। चूकि सप कामुख बडुत 
छोटा होता है, अश्रतः वह अपने मुख को बन्द करके 
बातो को आपस में नहीं मिला सकता। इसमें दांत 
तिरछे होते हैं। ओर “बचा को फाड़ देते है । 

काटने से यदि पूर्णतः विष न जावे तो शरीर में विष नहां 
होता | किसी अन्य स्थान पर काटने से या विष खाली 
करने से सर्प, कुछ समय के लिये निविष रहता है । # 
।--खर्प से मस्त प्राणी खाया जा सकता है। (७ परलीर 


जिन, 








जानी 








* सांपका काटा तीन प्रकार होता है । ।---छत, ॥--खुरच,--वेध, 
--छूतमें-सप फण फैके परन्तु मनुष्य पदहिले हट जावे केवल 
स्पशे ही हो । 
॥ --खुरच-सपे के दांत गाड़ने पर विष प्रविष्ट ट्राने से पृवे हटाना, 
]॥--बेघ-जब पूर्णतः काट छेवे ॥ 


३३७ न्यायपेद्यक । 


को पिफ्त, क्लोम नष्ट कर देते हें#। परन्तु 
पएफला० की अवस्था में आमाशय में रक्तत्नाव हो 
जाता है। 


स्वस्थ अवस्था में सर्प यिष श्लेप्मकला से विलीन हो 
सकता है । यदि आंख यथा जिहा पर रख दे । इससे स्थानिक 
शोथ भी हो जाती है ।# 
बयिष का प्रभाव-- 


इसकी मात्रा, विछयन को अवस्था, (थका हुवा या नहीं) 
एवं वेयक्तिक सहन शीलता पर निर्भेर है । 


परोक्षा-- 
प्राणी में विष को प्रवेश करके लक्षण देखे । ओर फिर 
709०॥॥6 देकर लक्षण देखे । 
निःसरण--मुश्र, लाछा, ओर स्तन के दूधसे द्वोता है । 
लक्षण-- 
दाड़ो के निशान, व्रण के दोनों तरफ द्वोते हैं। जो एक 
या दो इस से अधिक नहीं होते | थोडी सूजन होती है | यह 
खूजन कुछ समय. के बाद मिट जाती है। आध घन्‍्टे के बाद 
फिर खूजन होती है । प्रथम श्लोथ विष के कारण होती है। अब 
बणु के कारण होता है। प्रथम शोथ तक विष बरण में ही रहता 


+* अहे: विष दशरं मन्वगात्‌ अहिरमस्त अथवे १०॥४।२६ 
“सदष्व्योषथवा सर्पो लोशेवापि दि तत्क्षणात्‌” 
* सृचिकाभरण, रस का प्रयोग मूच्छो अवस्था में अड्जन 
रुप से द्ोता है । इसमें सप॑ विष पडता द्वै।जो कि आंख से 
विलीन होकर प्रभाव करता है । 
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है । फिर विष खढ़ना आरम्भ करता है। चढ़ना अर्थात्‌ उपर 
को चढ़ना जो कि शिरा के द्वारा हृदय, मस्तिष्क की तरफ 
चढ़ता है। विष दोना नाड़ियों से चढ़ता है, चूंकि दोनों 
दाड़ो से सपे ने काटा है। विषकी धारा उपर को बढ़ती 
प्रतीत होती है। परन्तु उतनी स्पष्ट नहीं जितनी विच्छु के 
विष में छहर प्रतीत होती है। रोम राजी में प्ररिवसतेन होने 
लगता है । सर्प के विषका चिन्ह रह जाता है । 
४फए७ता---विष मे पुतल़ी, फैली, प्रकाश में असहिष्णुता, 
मृत्र में 40००7, (70॥0]४ होता है । 

(७)पेल॥6- में पुतली संकुचित, प्रकाश में सहिष्णुता, 
मूत्र में 3)00777 का अभाष, एवं रक्त में परिवर्शेत 
नहीं होता । 

पृतर॑कथन-()9)पो)५॥०, में शीघ्र शुभ या अशुभ, होता हे । 
३० मिनिट में झत्यु हो जाती है । सूत्र का आना, बात 
लक्षणों की समाप्ति उत्तम लक्षण है। एवं बमन का 
आना अशुभ चिन्ह है । 

प्रेकैथन-५४]]00४७०-रक्त की अवस्था पर निर्भर है । 

चिकित्सा--# 

।--रोगी को उच्चेजित रक्‍खें। 07707 (0७ शोर 8६५ 
कषरा।०+े से है प्रेन देवे । कस्तूरी, ि0"ए॥7९ 
उष्णिमा देवे' | हाथ भजा को बांध कर हृदय में रक्त 
पहुंचाये' । 


» सब रेबादितः सर्प: शाखादश्स्यदेहिनः ! 
दंशस्योपरिवध्नि-दरिष्श्वल्॒रांगुले ॥ 


३३६ न्याययेद्यक । 


7 -रोगी को जीघित रक्खे, कश्रिम श्वास, एवं शोर से 
जआगुत रक्‍खे शिर पर ठराडा पानी डाले । 
॥--विलयन को रोफे-एक या दो बन्ध कस कर वांघ दे । 
यह बन्ध क्षत से कुछ उंचाई पर वान्धे । बन्धन से 
शरीर छिल न जाये। इसके लिये रबड़ की नली उत्तम 
है । इन को 3॥0५9०0०॥० के ३० मिनिट बाद 
खोल दे । 
४--क्षतको स्तर पर से काट दें। सम्पूर्ण कटायव को काटने 
के लिये केवल त्वचा को ही काटे | शिरा एवं लूसीका 
प्रन्थियों के अनुसार काटना चाहिये। फिर 20/- 
8ंपा-?07709279806 3% घोल से, ०६ ००0।- 
[688 से, एवं स्वर हरिद (+०00---(धाठशंव७ ।/ 
से 5%£ द्वारा उदासीन करे । 
५--प्रतिविष - 3.0 0४७४४॥० ((१७)॥००।४४) शिराचखेच द्वारा 
४०० ०.०. लक्षणों के अनुसार देवे | यदि रक्त जम गया 
हो तो 00०/४9)7० औ्रोर (१8)०ंपरा7- ०ध०४०७ देव । 


्च सच न अल >+ ना >>. ऑन >क. चीन. अ अवनननन-न+->+>-पकन..32.स्‍न्‍क३-3+ अनननन -- 


प्लोतचमातं बल्कानां मदुनान्यतमेनच । 
नागच्छतिविषं देह मरिश्ठभनिवारितम्‌ ॥ 
दह्ेत्यंशमथोत्कृत्य यत्रबन्धान जायते । 
आयूषण च्छेददाहाः सर्वत्रेवत॒पूजिताः ॥ 
मदश्न्योइथवासर्पा छोशे वापि दि तत्क्षणात्‌ । 
अथमडलि नादष्ट न कर्थ च न दाहयेत्‌ ॥ 
स पित्तविषवाहुल्याद्‌ दंशों दाह्मद्विसपेति । 
बद में अभिदाह, देखिये ऋग्वेद-१० । १६ । ६ । 
अथवे-१८ । ३ । ५५-। 
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बन्धन--तथ उपयोगी है जब कि १० मिनिट के अन्द्र 
बांध दिया जधे | ओर २० मिनिट के अन्दर 
(५४०४४ का 70]2००४०7 वेवे । और दंश स्थान 
पर एक अख्थि हो । 
९॥४ंघ४९४ं--यवि श्चे घन्‍ट में स्वचा से, ओर हे घ््टे 
में शिश से दिया जावे तो उपयोगी है। # 
शबच्चलुव --- 
दोनों विष शीघ्र विदृग्धता उत्पन्न करते हैं । स्थानिक 


]-- यत्ते कृष्ण शकुन आतुताद पिपीलः । 
सप उतबाशवापद: अम्रि स्णाइल्वांदगर्द कृणोतु 
अथव --१० । ८ । २६ । 
आरे अभूद्‌ विषमरोद विषविषमाश्रागपि 
अभिर्विषमदनिरधादू सोमी निरणायात्‌ 
रफक्तेमिहियमसाणे तु कृत्स्न॑ निहियते विषम । 
तस्माद्विस्रावयद्रक्त साह्यस्य परमा किया ॥ 
सुश्नत 
विशेष वणन के लिये भविष्य पुराण देखिये । 
के अन्य ओषध -'हीनां सर्वेषां विष परा भवन्तु सिन्धवः 
विषक लिये सैन्धब उपादेय हें । 
दखिये परिक्षिष्ठ म त्रिवृतादि वछोऋ ॥ 

आ«० १०) ४ । ३०७ 
बरदावी १ पीक्वार तोदी नामसि कम्या घताच्ी नावमा असि। 
कन्या अधस्पदेन ते पददं आददे विष दृषणम्‌ ॥ 

अहे विष दछष्ठार मन्‍वगात अद्दिरश्ृत 
87० १७ | ४।॥ २६ 


श्र 


इदे् न्यायब्रेद्यक । 


शोथ, त्वचा में नीला रक्त, झतपर आमुनी चका, दोता है । 
(28 प्रेएतं॥० में छे. ४, अवस्था सम्यक्‌ प्रकार से उत्पन्न 
दोती है। रक्तद्रव होता है। 7287०003 शोथ युक्त, मस्तिष्क 
साधारण, फुप्पुस शोथ युक्त होते हैं | दक्षिण हृदय भरा, यकृत 
शोथ युक्त, युक में 7७४0ए का207७/४ ७०, सृश्राशय संकु- 
चित द्वोता हे । 
जए70०४४०--में रक्तद्रव, 70708 5ए806७ में जा 
४०॥ होती हे | 
दंश-(3098)-- 
लक्षण॒ु--- 
[--(!877४0॥ 660009073--शेर, चीता, व्याप्र-इन का घाव 
संक्रमण युक्त (5090०) हो आता हे | 
॥--भेड़िया, गीदड़, कुत्ता, यह जलघत्रास उत्पन्न 
करते हैं। इनके विष का आक्रमण, समय समय 
पर विशेषतः वर्षा ऋतु में होता है। कारण-- 
वर्षा ऋतु में बाय का प्रकोप होता है । इसी 
धरकार अन्य समय में भी बादलों के आने पर धात 
कुपित होकर आक्रमण पैदा कर देती है। इनके काटने 
+* सांपकों द्वी काट ऊना चाहिय | 
देखिय सुश्रुत में सदस्याइथवा आदि ॥ 
चरक चिकित्सास्थान मे २४ विप के प्रतिकारदेखे । 
अथव-७ । ५६ । इये वीरून्मघुजाता मधुस्चुत मधुलामधुः । 
साविहितस्य भेषजी अथेमशकभ्वं सनी । 
५ । १३ । चक्षुषा ते चक्षद्वान्सि विषेण हन्मिते विषम । 
अह्दे प्रियस्व माजीवीः ॥ 
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का प्रभाव विशेषतः वात के केन्द्र स्थान मस्तिष्क 
पर होता है । | 
खिफित्सा-204. 0070279/6 घोलसे था / ००१ (8/- 
0०४० से श्राच्छी प्रकार दृंशस्थान की धोकर 7. 
[0%70७ छगावे । वाद्य वस्तु (शल्य) निकाल दथे | 
लक्षणों के आधार पर चिकित्सा करनी चाहिये। 
कुस्े के विष में--धत्तर के रस का पान करावे । उसको 
धत्तर का पान कराके धूप में बांध दे । रस की मात्रा 
इतनी देवे कि उसमें पागल कुत्त के लक्षण उत्पन्न हो 
जाये। लक्षण उत्पन्न होने पर रस देना बन्द्‌ कर देवे । # 
सृषिकविष--- 
लक्षण--प्रीवास्तम्भ, छालाल्राव शोथ, ज्वयर, और 
पिड़िका होती है । 
चिकित्सो-- 
-- ७७7" 407800 का ॥]४०४०/ कर | 
॥--गृहधूम, शिरीष, रजनी, का उपयोग करे । १ 
विच्छू का विष--मधूमक्खी-तलैया आदि का दंश-- 
इससे शिशुवों को सत्यु, एवं युवाओं में ज्वर, या (/0॥ 
०|७० हो जाता है । कम्पन, श्राक्षेप, 9०० अश्रवस्था, 
प्रताप, 42ए7890॥69, +ऐं४९०७४, रक्त वमन, स्थानिक रक्त 
स्राव, आदि लक्षण हो जाते हैं । झुृत्यु युवाचों में बहुत कम 
ओर कई दिन के बाद होती है । 
* तेस्मात्यकापयेदाशु स्वयं यावन्न कुप्यति” 
११  आखुनादंश मात्रस्य दश काण्डेन दह्ेत्‌ 
7 अगार धूम मंजिश रजनी लवणोत्तमे: 
?080776 ॥॥870पए0०७--कसोली में भेजना उत्तम है। 


गा ु लत बन. निकल 2. 


३४० न्यायवेच्यफ । 


कई डंक इकटू भयानक हो सकते हैं | परन्तु एक डंक 
'पूथक्‌ भयानक नहों, जब तक कि बड़ी शिरा या श्यास मार्ग 
में न चुभा हो । 
कई प्राणियों के स्वेद से, वम्नन से, लाछा स्राव से, 
बिष के लक्षण उत्पन्न दो जाते हैं। यथा -)98]00769, भ्राक्षेप, 
पुतली का फेलाव, ह्वेद्‌ उत्पन्न हो जाता है । 
खिकित्सा-- 
स्थानिक--- 
&--डंक को याहर कर देये । 
७-क्षार प्रयोग करें, जेंसे नवसागर ओर खूना, झमोनिया, 
कच्चा ८वज, लद्दसुन, ।[00080प72 नमक पानी. 77. 
40070०, कोकिन ( १६ श्रेग एक आओन्स में ) मैम्थोल, कपूर, 
चर्फ आदि लगाये । 
व्यापक--उत्तेजना देवे । दद के किये ४०/]079 देखे । 
याष्प दे गों। यदि श्वास काठिन्य हो तो (४8०॥८५)- 
धणाए कर । ५ 
पहियान-विच्छू का दंश एक घिद्ध श्रण उत्पन्न कश्ता हे : 
चिकित्सा के लिये स्थान का चाकू से छेदन करके |4॥,।. 


()०॥ए70७', ॥700709 लगाना चाहिये ।# 
के [--रजनी सेन्धव व्योाष शिराष फल पुष्यजैः ।. 


४ छ र 
नमवाद्वावलप्रस्ति नद्ीष न मध्यतः । 
अथककि पापया अमुया पुच्छेन विभष्म॑र्भकम्‌ ॥ अथवे ७। ५६ 


य उभास्यां प्रदरसि पुच्छेन चास्येमन च । ,, ७। ५६ | 
] --नबसार + झोरा +- जीरऋ इनको घृत में मरमकर लगा । 
योग रल्ाकर 


बिस्तार सुश्रुत कल्पस्थान और अशम्नददथ में देखिये । 


परिशिष्ठ । 


विधों के अन्य प्रतिकार । 


(१) 


स्थावर विष | # 
अहिफेन- 
विरेचक, वामक ओपषधघ देवे । इस के छिये इच्छा 
भेदी या महा नाराच रस की ७ से ६ गोली हे । 
वमन के लिये मदन फल क्रवाथ में नमक डाल 
कर दवे । 
सर्वे विषहर काथ के साथ विषवज्ञपातरस २ से३ 
ग्सो प्रत्येक ) घनन्‍टे के अन्तर से देव । पलाश्ा मूल त्वक 
का काथ देवे । एवं शरपुंखा ओर निम्बपत्र का कछाथ दे । 
अरणी घृल, नीम्बमूल, प्रगड पूल क्राथ दे । 
होंग को पानी में घिसकर पिलायवे, रीठे का पानी देवे । 
सांमल--- 
[--लोलाई का रस+शकरा+ दही, देवे । 


* हथावरविषे--- 
लीढ: क्षौद्रसिता युक्तरचूगस्ताम्नमुवर्णया: । 
स्पात्स्थावर विषध्वान्त सन्तानेक दिवाकर: ॥ 
अपध्य--- 
तिलमय दिवास्वप्र व्यायामातप मेथुनम्‌ । 
कोप॑ तेल कुलश्यांश्व॒ विषार्त्ती बर्जयेत्सदा ॥ 


३७२ न्यायवेचक 


7--शिरीष पंचांग में दही + शकर, देवे' | 
॥--निम्बपत्र स्वरस में मधुमिला कर दे । 
7ए--फ्लाश मूल त्वकू का पान करावे | # 
मन्नविषारियूणं--पलाश त्वक्‌ , पछाश मूल, शिरोष पत्र, 
फूल, कण्टकारी, गूलर, कुदजत्वक्‌ , विल्ववीज, कपि- 
त्थवीज अतिविषा आंवला, काली मुनक्का समभाग 
लेवे । इसमे से १० तोला लेकर ७ रप्तल पानी 
में उबाले । जब १ रक्तल रह जावे उसमें मघुडाल कर 
पान करावे' । पीछे शकरा ओर दही भोजन देवे | 


धक्तर--१ 
]--नमक का पानी, इच्छा भेदी ३ से ७ गोली पानी के 
साथ दे । 


॥--समुद्र फेन को गोमृत्र के साथ पान करावे । 
॥--झाकरा, कराटकारी, सुनक्ा इनका शारवत वना 
कर दे । 
ए--घतकों उच्ण करके दे । मक्खन चटावे । 
४--पलाश त्वक्‌ कषाय में मछुडाल कर देवे । 
४--शिरीस सूल क्राथ को मचुडाल कर पिलावे । 
& पलाश विषहर हु अतः अभ्रि होत्र में इसकी समिधा को उत्कृष्ट 
मानागया है । क्रिमिरोग मे पलाश बीज उत्तम है ! 
“पलाशनीज शठीरामठकंन्रिकृच्च' हारीत. 
'! घत्तरविषे-- 
मोदेतु धत्तरक खादनोत्थे सशकेरं क्षीर मुशन्तिनैद्याः । 
'कोद्रवो त्थेअमे--- 
गुडेन कुष्माण्डफलाम्बुपीर्त स्यात्कोद्रगोत्यश्रमनाशहेतुः ॥ 


जितना 
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भांग, गांजा, चरस-- 
!--मदन फल क्राथ में नमक डाल कर पान कराये | 
[--कराटकारी का रस पान करावे । 
॥--दही अथवा तक्र में मु डाल कर पिलाघे और 
इच्छा भेदी की ३-७ गोली देवे । 
।-वमन के लिये अकेम्‌ लत्थक ) तोले पानीमे घिसकर देव 
४-पलाश सूल; अश्वगन्धा--अ्रगस्ति सूल, पत्र, सुरदारू 
इनका क्वाथ पान करावे । 
४--सर्व घिषहर काथ देवे । 
अमृत -- 
[--वमन देकर इच्छाभेदी का विरेचन देखे । 

॥-नीम की मांग, मेदी, उड्डम्बरत्वकू, पछाश सूछ, करटकारो 
मूली का पत्र इनमें यथा सम्भव श्रोषध्र लेकर उनका स्वरस 
निकाल कर ३ से 3 तोला लेवे । ओर उसमे थोड़ा सा फूला 
टंकण डाल कर ओर मधु मिला कर पान करावे । 

अभ्वगन्धा का पान करावे' । इसी का ३ तोला चूर्ण पानी 
के साथ देवे । “उपचारपद्धति” 
कुयुला -- 

गरम थी पांन कराये । मक्खन को गरम करके पान 
कराये । 

टंकणक्षार को फुलाकर, ६ से १२ रक्ती मधु के पानो के 
साथ पांच पांय मिनिट बाद देखे । “उपयारपद्धति! 

कनेर-- 

मारवन के उपर पानी पिलावे । दूध, दष्दी मे शक्कर डाल 

कर देधे । 


झंडे न्यायघेधक । 


दूध में दो आनां शकर ओर दो आना हल्दी चूर्ण 
प्रोल कर देबे' । 
भन्लांतक-- 
ब्रण पर मन ओर वृध का लेप करे, । 
बकरी का दुध भर नारियछ के तेलका लेप करे । 
आंजका पान कराये । 
अक, स्नूही-- 
वाह्य--श्रांवले का लेप करे । 
अ्न्तः प्रथमघृत पीलाकर फिर तेल देवे । शर्वंत पिलाना 
चाहिये ।# 


* ऋश्निमधिषे--- 
कृष्णाड्रोल काथस्तच्चूणे बा दिन त्र॒य॑ पीतम्‌ । 
पूंसा निहन्ति नूने दारूणमपि कन्निमेगरल्म ॥ 
॥---तप्डूलादक युत॑ परिपिष्ट मूलमम्बुधरस्य शताढ्थम्‌ 
पीयमानमतिदारूणवेगं क्न्रिम गरलमाशु निहन्ति ॥ राजमासंण्ड” 
मदात्यस--- 
लौढव।ध्ृतं सशंकरया समतं निषेव्े या मदिरां प्रकामम्‌ । 
उह्ममदर्पोष्पि न तस्य साहयान्मदस्य हेतु परिपीयमान: ॥ 
पूगी विष--- 
शान्ति _ते अजति पूगफीपयोग जाते। जलन चुलऋरूपयोजितेन । 
झुष्केण था धन समाहतगोमयेन घतेन तख्य सहसैय भवेत्प्रणाश: ॥ 
गे, नाशविषे--- 
अंकमूल स्वंचा चूणे पीत॑ शोतेन वारिणा । 
धवूर काश्वमाराम्थां गो नाशविष नाशनम ॥. “राजमाक्तेट 


(२३) 
जंगम विष । 

सै्च विष--+ 

[---विष बजद्भ पातरख- 

संखिया, शुद्ध-अमस्तत, शुद्ध टंकण, तुत्थ, मि्यें, मनशील, 
हरोतकी, अश्नक भस्म, कलीहारी प्रत्येक १० तोला लेकर 
इनको कदली मूल, अपामार्ग पश्चांग, शिरीष पत्र इनसे एक 
पक भावना देकर दो रतक्ती प्रमाण की गोली बनाये । श्रोर पांच 
ब्र्टे के अन्तर से देते जावे | इसका श्रद्धम करे । नासिका 
स॑ सुघांवे' | तद्नन्‍तर विष उतरने के 3 घन्टे वाद गाय का 


दूध दे | “उपचारपद्धति” 
!-खुत्यु पाशच्छेदी घृत ( रखोद्धार तन्‍्त्र )। 


-सपे विषहर क्वाथ-अकमूल, धमासा, अरणी पत्र, 
श्रथ, कुकुट बेल, ( देवदालो ) निर्गंणडी, चिरायता, 
शिरीषपन्न, (मूलछ-फूछ-) श्रतीस, मुस्ता, हरीतकी 
पलाशमूऊल कद्लीमूल, , समभाग लेकर 
काथ करके देवे । “उपचार पद्धति” 

मे उटलविषे--- 

 “काकदन्या मूलं काशिक परिपेषितं पुंसाम्‌ । 

अपहर्गति मण्डलिविषं पानेनालेपनेन सद्ः ॥ 

॥--तन्दुल जलेन पिह्र निलीन्या मूलमाश्नूताशर्यात । 
पानेन मण्डलि विश यदि वा लज्जावतिमूलम्‌ ॥ 

वराहकर्णी ग्रजपिप्पोी च॑ गांधारिकां पिप्पलदेवदारू । 
मधूकसारं सह सिन्द॒वार हिंगुच्र पिष्ठा गुटिका व कुष्मात्‌ ॥ 





कल नि 





३४६ न्यायवेथक । 


सामान्य उपचार-- 

--शिरीष मूल को चाबलों के पोनी में घिस कर देवे ! 

॥--पलछाश मूल को चाबवलों के पानी में देवे । 

पं--कद्लीमूल स्वरख 2 घन्टे के अन्तर से १० से २० 
तोला देवे' । 

(ए--२००४४० का लाल रक्त में प्रवेश कर । यह निकोटीन 
सुल्फे की चिलम में मिलती है। इसको अति साव- 
धानी से दे । अन्यथा सर्प विष की सत्यु के स्थान 
में इस से झत्यु हो सकती है । 

वुश्धिक विष--- 

7--विष वज्पात -१ से २रतक्ती अ्पामार्ग पंचांग सर 

देवे । दंश पर लगावे' । 

॥--शिरीष फल को पानी में घिस कर देवे । 

'--कदलछी रस देवे' । ओर शिम्नु की गोंद को दृंश स्थान 
पर लगाबे । 

ए--दन्‍्ती बीज को निम्वु अ्र्क में घिस कर लगाये । 

. ४--इच्छा भेदी या नाराचरल की गोली को निम्बु रस में 
घिस कर लेप कर । 


ब्रिवृद्विशल्ये मधुक हरे रक्तानरेन्द्री लवणश्र वगे।। 
कठुत्रिकश्ेेव विचूर्णा तानि हंगेनिदध्यादुमघुसंयुतानि ॥ 
सुश्र॒त 
वृश्चिक विषे-- 
[--उष्ण घृत सन्धव चूण युक्त निपीतमाशु प्रशमं करोति । 
"--रविशलभवेश्म गोधापुरीष कुकुंम कुमुम्भदरिताले: ॥ 
समनः हिल: सकर्कट मांसाकरसेः कृतागुटिका । 
अपरस्यांग क्षिप्ता तद्दिपसक्रामणी भबति ॥ राजमात्तेण्ड 
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४-अपामा्ग सूल पानी में घिल कर लेप कर । 
४--झुरज मुखी के पत्र के रस का नस्य देवे । 
'रंप--स्फटिकी के पानी की बून्द कान में गेर । 
5-शिरीष श्रक में श्वेतमरिच घिसकर अंजन करे । 
*५--ताल, शिला, यवक्षार, इंगोरियाना कीमींग, जीरक, 
शिरीष फूल, प्रत्येक ५ तोला, दनन्‍्ती बीज १० तो, 
जवाक्षार ८ तोला, धत्तर पत्ररस २० तोला मिला- 
कर दंश के स्थान पर लेप करे । “उपचारपद्धति? 
स्थान पर छाला था उषच्णिमा उठांवे। यह “*२ 70.0. ०, 


+ ग्लेसरीन या खाड+गेरु ओर टार्टरिक एसिड से हो 
सकता है । 


भ्वानधिष, जलअश्रास--# 


»वानविसहर छाथ--छोटी गूलर, पिलखलनी का फल, 
अपामा्ग' का मूल, शतावरी, कुटकी समभाग लेकर 
काथ देने । “उपचारपद्धति? 

श्वान विषहर चू्ण--नाटाकरंज, सातवण, ( सप्तपर्ण ) 

वरूण, इन्द्रयय, नीम की मींग, कटु-चिरायता, 
मुस्ता, गिलोय, श्रामलताश,बालक, कचूर,कर्टकारी 


नकनझमन_- बकन-_-«+>+ उरक्कलनननान+ ब्णम० बम 


ज्ज+ न... ----_-_->-_->->->-+-7 न» न्‍>- >> ० जला 


॥--मन: शिला कुष्ट करंज बीज शिरीषकास्मीर भजेः समांशेः । 
बिनीर्मता बृश्चिक संभवस्य संहारिणी स्यादूयुलिकानिषसत्य ॥ 
४--अबतारयत्यघोनीत मूध्बमारोपितं तु बर्धयति । , 
दशादूब॒द्विकगरलं /बेपवद्ध मुजकामूलमू ॥ . राजमात्तिण्ड 
आलेकविषे-- 
--उन्मत्तकस्य स्वरसं पयब्व सर्पि गुड््बेति विमिभितानि । 
पिवेत्पल इ्न्द्यमिता नियत्नात--उन्मत्तकोलेयक दष्टयात्रः ॥ 


डेछक न्यायवैयक । 


मूल, अपाभार्ग पँजाग, सेन्धव, ज्रिकठु पीपर सूल 
समभाग, लेकर -; से ३ तोला चूर्ण पानी के 
साथ देवये । “उपचारपद्धति? 
सामान्य उपचार-- 
--महा खुद््शन चू्ण क्ाथ के साथ महालदमी विलास- 
२से५ रक्ता देवे । 
(--नीम की मींग, मिर्च, सेन्घव, समभाग थयूर्ण करके ? 
से १ तोला पानी के साथ देये । 
(--परछास घृरू क्राथ का पान कराये । 
[₹--अपामाणें के मूल को घीकार के गुद्दे के साथ उस 
पर सेन्धव नमक छिटकर बाँध देवे' । 
४--अकीच्वीर गुड़, ओर तेल के साथ लेप करे । 
«५--मुर्गे को विष्ठा -करटकारी के साथ लेप करे' | 
मकछ्तिका देश--- 
लेप--गेरु, आंबला हल्दी, वल्मीक म्क्तिका, सफेद 
मिंद्दी, कपूर, गोजिहा, कालोहंसराज, पलाहपुष्प 
यथा सम्भव जो द्व ब्य मिले! उनको पासी में पीसकर 
लेप करे । “उपचारपद्धति!? 


ना लकआमत- जज आल + जला. “जय कि चल 


ऐ--काकोदुम्बरिका मूल धत्तुरक फलान्वितम्‌ । 
पीत॑ त्कूल तोथेन सारमेय विषापहम्‌ ॥ 
॥--आसन जटा जलूपिष्ट यः खादति मातुलध्य फलमकम । 
उन्मत्त सारमेय प्रभव विषमस्य शममेति । 
+ मक्षिकादेश--- 
मरिचतगर शुण्ठी केंसरेस्तोयपिष्टेयोइिभबतिविलिप्त मक्षिकाश्दंश्मगम्‌ । 
विषमुपञञभमेति प्राक तदाती तदीयम-छ्त युतश्ञतपुष्पसन्धवालेपनाद्वा ॥ 


परिशिष्ठ श्जे£ 


शीत उपचार कर, । दंश के निकालने के लिये, ताली को 
दबाना चाहिये, या खुद से निकाल देधे । 
शतपदी दृंदा-- 
सर्व कीट चि७घारिश्यू्ण--वच, हींग, बिडज़्॒ सनन्‍्धव, गज- 
पिष्पल अलीस, बत्रिकटु, पाठा, समभाग लेकर २ से २ 


तोलां पानी से दे । उपचार पद्धति, 
--सेन्धव को गरम घृत में मिला कर लेप करे । 
(--दोनों हल्दी, गेरू, शिला, इनको चावल के धोबन में 

पीस कर लेक कर । उपचार पद्धति 





बरटी विषे---शख्रेण दंशे परिधृष््यमाने समुदृश्त तहत कण्टकेवा 
फणिज्ननियासरुत5थ दंशे भवेत्रणाशीवर्टी विपस्य ॥ 
खजूरकदशे---अभ्यंग दीपतेलन दंशे खजूरकस्य य; । 
करोति न करोत्याति तस्य तत्सभवंबिषम्‌ ॥ “राजमात्तिण्ड”” 
रक्तकाट देशे --दंदी नरं रक्तक कीटकेन प्रधूपयेद्गुगुलना प्रकामम्‌ । 
प्रस्तेदनाश सचघ्चृताकपन्न पिण्डी चदशे विधिवत्प्रदेया ॥ 
मंखदन्तविषे--- 
[--नमचुमन्द शमीवट कल्क युतं कथित जलमाशु विलेपनत्तः । 
नखदन्तविषाणि निहन्ति नृणां विपमाण्यखिलान्यपिसत्यमिदम ॥ उ.१ 
(---पिट्ठ) जलेन मघुना मिलिता ततोषनु गंजिह्ििकाहरति लेपविधी प्रयुक्ता । 
सबाणि दग्त नखजानि विषाणि पुंसामस्युद्बमोदिनकरस्य यथा तमांसि ॥ 
मण्हूकविषे--- 
शिरीष पुष्पे: कुलिश इुमस्य-श्षारेण प५४ कृतनावनाम्‌ | 
विष विनाशे नयतिक्षणेन मण्डूऋदंश प्रभवं नराणाम ॥  “'राजमार्त्त्ड? 


गोधरेकविषे--- 
उष्णेदकेन मरूण दृषदि प्रष्ृृष्ठा कन्थारिपादपजठाकृतमावनानम्‌ । 
गोधरेकस्य गरलं नयति अलस्ान्ति मकोाझु तापभरमम्थुदमाशिकेव ॥ 


३५० न्‍्यायवैद्यचक । 


0--शिरीस बीज, तजिफला, अजमोदा इनको चायलों के 
पानी में लेप करे । 
४--शिरीष के बीज, पत्र, त्वकू, फूल, सूछ समभाग 
लेकर गोसूत्र मे पीस कर लेप करने से सब अंगम 
विष नष्ट होते हैं । उपचार पद्धति, 
मूसिक विष---# 
[--तुलसी रसमें अफीम घोल कर लेप करे। मूसिक 
विष्टा लेप करं | अड्लोल मूल का लेप करें । 
7--पारा, गन्धक, कर्पूर, शिरीस बीज इनको अरे क्षीर 
में घिस कर लेप करे' । 
प--शिकडु, सेन्धव; इनको शहद्‌, शर्करा से खिलावे । 
लुताविष--थ? 
श्लेष्मातक ( लखूडे ) का रूप करे । 
मत्स्यविषे--- 
- -अकोल बृक्षद्ल धुप विधान योगान्नाशं प्रयाति विषमाशु नरस्यमात्स्यम्‌ । 
(--घूपः पुनः कट्ठुकतैल नृकेशसकतु युक्तोइस्य दंशपदके सुतरां प्रशस्तः ॥ 
0 --श्टंगिमत्स्य दशन ब्रणाश्रितं सन्निहन्तिं गरलं सुदुः सहम्‌ । 
साज्यचिक्कण यवस्य पिशण्डिका वेश्नेन यदि वेन्दुरइमयः ॥ 
“*मृषकविषै-- 
[--बहुश/सुरसाभावित तालक कुवलय मनः शिला चूर्ण: । 
मूषकविषमपिधोरं नश्यति पीतेनेसन्देह: । 
]--यस्यांग माखेगरलेन पुंस: प्रदूषित तस्य निगय्य नाम ! 
रजः समादाय करेण मागाद्विनीक्षिपत्तद्विषवेग शान्त्ये ॥ 
नै? द्ताविष--- 
मंजश गजकेसर पत्रकरजनी प्रलेपिता दूता । 
नश्यति गण्डस्तु नृणां कृतेज्ुदी त्वक अलेपानाम्‌ ॥ 


ककविफन विश आ नील चने चाप आफ 


(३) 
विष परीक्षा और विष प्रयोग | # 


(--जहरीले भोजन, आग में डालने से आग चरचराने 
लगती है । नीला घुवा देती है | पक्षी उसको खातेही 
मर जाते हैं। अन्न की भाप मयुर फंख के रंग की 
होतो है । ' 

(--देखने में ठएडा प्रतीत होता है । 

(-ताजी तरकारी का रंग जहर होने पर बदल 
जाता है। वह पानी छोड़ने छंग जाती है। श्रथवा 
पेण्ठ जातो है 

उसकी खुशबु श्रोर खुबसु रती, स्वाद नष्ट हो जांता है। 
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१८, प्रक, आच्मरक्षितकम्‌ 


देशे मे हनसिक स्वेमास्वादबाहुल्येन कम कारथेत । तद्राज| 
आह र्पृवममये बयोभ्यश्र बलि ऋत्वा 





अप्नेज्वोलाधूमनीलता शब्दत्फोटनं च विषयुक्तस्य । वयसां विपत्तिद्न 
अन्नस्योष्मा मयूरश्रीवाभ: शैत्यमाशुक्धिश्स्थैव बेवण्प सोदकत्वमक्निन्नत्व॑ च , 
5>मनानामाशुशुष्कत्वं च क्ाथश्यामफेनपटलावच्छिन्नभावों गन्धस्पदरसवधश्र | 
द्र्यघु । इनिातिरिक्तच्छायादशनम्‌ | फेनपटलसीमान्तोभ्वराजीदशन च। 
रसस्य मध्य नौछे राजी पयत्ताप्रा मयताययाः कालीदध्नः इमामा व मधुन:ः 
खेता । द्रव्याणामाद्णामाशुप्रम्लानत्वमुत्पकभमावः. क्राथवलिश्यावया चे। 
शुष्काणामाशुशातन वैवन्य च । कठिनानां खदुरत्वे शदूनां कठिनलं च । तह 
भथाश क्षुद्रसत्ववश्व । आस्तरणप्रावरणानां श्याममण्डलता तन्तुरोमपक्ष्मशातन 
च । छोहमणिमयांनां पड़मलोपदेहता । स्नेद्धरागगारवप्रभाववणैस्पषवधश्रेति 


9५२ न्यायवेचक । 


४--गरम गरम रस से नीली, दूध में छाल, शराब तथा 
पानी में से काली, द्की मे से द॒रे रंग की, शहद में 
सफेद रंग की, भाप निकलती है । 

४--छोटे कीड़े सकोड़े पास आते ही मरजाते है । 

५--गछीचों तथा परदों पर जहर छिड़कने स्रे उनके राम 
झड़जाते हैं । 

०४ -दीरे जवाहरात जब मेने मालुम पड़े ओर जब उन 
की चिकनाई, चमक, आव, रंग, नष्ट हो जाय तब 
उनको जहर युक्त समभना चाहिये। 

परधघात प्रयोग-- 

+--मिलावा, वाकुची, खित्रभेक, कोंडिस्य, कणक, पंच 


मिपयुक्तलिज्ञानि ) विषश्रदस्य तु शुप्कश्याववक्तता वाक्सन्नः स्वेदो विज्ञम्भणां 
चातिमत्रं वेपथुः प्रस्खलनं बाश्विप्रेश्षण।मवेग: स्वकर्मणि स्‍्वभूमों चानवस्था 
नर्मात । तस्मादस्य जाब्नलीबिदों सिधजश्चासन्ना; स्युः”। मिपस्मेषज्यागर। 
दास्वादविश्युद्धमोषघ गुईत्वा पावकपोपकाभ्यात्मता च प्रतिस्वाय राद्ष प्रय- 
ख्छेत । पान पानीये चाषघेन व्याख्यातम्‌ ॥ कीटिल्य अथशानह्न । 
१७७ ग्रक, परधातप्रयोगः, 
कालकूटाद विषवर्ग श्रद्धयदेशवषाशत्पभाजनापदेशे: कुब्जवामनाकरा- 
तमूकबाधिर जडान्तच्छग्र/न: म्लेच्छजातीयैरमिप्रेत: स्रीमि: पुंमिश्ष परक्षरीरा- 
पभग्रेष्ववधातब्य: ॥ 
चित्रभेककाण्डन्यकक्न कणपयकुश्शतपदी चूशा मुँ. बेदिक्ष के बी घतकन्देप्म- 
कृकठासचूण गृहगेलिकान्धादिकक्रकण्ठकपूतिकीटगोमरिकाचूणे भल्कतऊक ब 
ल्युकारसयुक्त सद्ः प्राणइरमतेपां वा धूमः । 
कीटो वान्यतमस्तप्तः कृष्णसर्पाप्रयक्लुभिः । 
शोषयेदेष संयोग: सद्यः प्राणहरों मतः ॥ 


परिशिष्ठ ३५३ 


कु, शतपदी, उच्चटिगक, वलीशत, रूकलास, 
ग्ृहकोधिका, अ्रश्धासांप, पूतिकीट-गोमारिका-आदि 
का चर्ण मिला कर जलाने से चुवों शीघ्र प्रोण 
नाशक होता है । 
--धामार्ग व-यातुधान का सूल ओर भिलावे का चर्ण 

आध महिने में घातक द्ोता है । 

उ--शतकदेम, पिच्छ , कनेर कटुतुम्बी ओर मच्छी का 
घुवाँ नाशक है । 

9 -दुषी विष-मैनफल-कोदों का चर्ण जीभ पर फफोले 
डालता हे । 


धामगेबयातुधानमूरं भल्लातपुष्यचूणयुक्तमर्धभासक: । 
पूतिकाटमत्स्यकदुतुम्बशितकदमेध्मेन्द्रगापखूण पूतिरकीटक्षुद्रारालाहेमाव- 


दारीचूण ग गस्तसल्लखुरचूणयुक्तमन्धदरो धूमः । 


पूतिकरज्षपन्नह्वरेताठऊननः शिलागुन्नारक्तकापासपललान्यास्फाटेकाचगोश- 


कृद्रसपिष्टमन्धीकरे धूमः | 


कृतषण्डकक्ृकलासगृहगोलिकानपहिकधूमो नेत्रवधसुन्नादं च करे।ति । 
मातृषाहकाजलिकारप्रचलाकभेकाक्षिपलिकयोगो बिषूचिकाकर: । अन्नकु- 


प्रकको््डन्यकराजमप्रक्षमधुपुष्पमधुयाधों ज्यरकरः । 


स्वपक्षे परप्रयुक्तानां दूषिगिषगराणां प्रतीकारे छोनतककपित्थदुन्तिदन्त- 


हक हक शिरा 


शठगोजिशिराषपाटलीबलास्योनागपुननवाश्रेतावरणकाथयुक्त चन्दनसालाबुकी - 
लोह्वितयुक्तं तेजनादिकम्‌ । राजोपभोग्यानां गुह्मप्रक्षालनम्‌ | स्लरीणां सनायाश्द 
विषप्रतीकार: । फोटिल्य अथशात्र । 


श्३े 


(४) 
“बिच क्‍या है” 


विष क्या है; इस के विषय में बहुत बाद विवाद है 
जिन पदाथों को साधारणतः “बिष” कहते है वह भी कई 
वार प्राणनोश नहीं करके प्राण रक्षा में अ्रत्यन्त सहायक होते 
हैं । यथा सप विष, संखिया, अ्रफीम आदि | और जिन को 
विष, नहीं समभते वह भी प्राण नाशक हो जाते है। यथा-नमक 
से शरीर को अत्यन्त हांति हो जाती है। पिप्पली रसायन होते 
हुये भी हानि कारक होती है । # 

सारतर्षीय दरड विधान की २८७ धारा के श्रजुसार यदि 
किसी से अ्रशुद्ध रीति से, असावधानता से, पदार्थ द्वारा 
विष किसी ब्यक्ति को दिया जाघे, जिस से उसका जीवन 
नाशया अन्य द्वानि हो जाये, या इस प्रकार से रक्‍खा हों, 
जिससे दुसरे को हानि हो सके, तब उसे ६ मास का काराशह 
अथवा एक सहस्त्र मुद्रा अथवा दोनों दुरड हो सकते हैं । 

भारत वर्षीय दरड घारा ३२८ के श्रनुसार यदि कोई किसी 
को च्ोति पहुंचाने के उद्देश्य से अथवा अपना स्वार्थे साधन 
करने के लिये श्रथवा उसके द्वारा किसी का अपकार कराने के. 
लिये विषाक्त या मादक पदार्थ अथवा श्रस्वास्थ्य कारक 
पदार्थ देवे तो उसे दुस साल का काराबास या इसके साथ 
अर्थ दरड भी हो सकता है । 

यदि किसी ने हत्या के उद्द श्य से विष दिया हो तो उसे 
नर हत्या अ्रपराध में प्राण दरड विधेय है । 


गिषं प्राण हर यज्युक्‍क्त युक्त रसायनम्‌ । 
क्षारं, लगणं, पिप्पर्ठी नांत भुज्नीत । आत्रिय विमान 


चोथा प्रकरण । इए५ 


इस के अतिरिक्त कष्ट के लिये पव॑ हंसी में भी विष का 
अयोग होता है। एवं ख्रीयां स्वामी या अन्य मनुष्य का प्रीति 
पात्र दोने के उद्देश से भी ओषध का प्रयोग करती हैं । 
जोकि पीछे से घातक होती है | यह ओषधियों प्रायः 
तांतजिक प्रयोग होते हैँ । जो कि अपवित्र एवं सुस्त्र व्यक्तियों 
के बनाये हुवे हैं। इनमें स्वेद, रज, नख, केश आदि का 
चुवाया श्रन्य प्रयोग देते हैं । 


इसका वर्णन महाभारत में भी आता है। उस समय 
इनका प्रचार था। # 


« यदेव भत्ता जानायान्मन्नं मूल परां ख्रियम्‌ । 
उद्विजत तदैवास्या: सपद्वेश्म गतादिव ॥ 
उद्ठम्नत्य कुतः शान्ति रशान्तस्य कुतः सुखम्‌ 
न जातु वशगों भत्त जिया: स्यान्मन्त्र कर्मणा ॥ 
अमित्र प्रहितां श्राप गदान्‌ परम दारुणान्‌ । 
मूल प्रचारहिं विष भ्रयच्छन्ति र्जिघांसवः ॥ 
जिल्दया यानि पुरुष स्त्वचा वाप्युप सेवते । 
तत्र चूणोनि दत्तानि हन्युः क्षिप्रमशंसयम्‌ ॥ 
जलोदर समायुक्ता: इिवन्रिण: पतितस्तथा । 
अपुंमासः कृताः ख्रीसि जडान्ध वचिरस्तथा ॥ 
पापानु गास्तु पापास्ता: पतीनुपसजन्त्युत । 
न जातु भिप्रियं भज्ठः ज्लिया; कायो कथश्वन ॥ 

भहा० बन अ०२३२ 
सोभाग्य्थ स्लीयः स्वेद रजो नानाज़् जान्मलान्‌ | 
बत्रु प्रयुक्तांथध गरान्प्रयच्छन्त्यन्न  मिश्रितान्‌ ४ 


३५६ न्यायवैद्यक । 


भारत में विष जनित मृत्यु-- 


भारत में संखिया ओर अफीम से मृत्यु अधिक होती हैं । 
इनमें संखिया आत्म हत्या, नर हत्या, गाय, भैस को मारने 
में प्रयक्त होता है। अफीम आत्महत्या या बच्चों की 
सत्य का फारण बनती हे । वृद्ध मनुष्यों में प्रायः इस से म्ृत्य 
नहीं होती । 

धत्त रा मारने के लिये प्रायः प्रयक्त नहीं होता । श्रपिल 
संशालोप करके सर्वस्व अपहरण करने मे इसका उपयोग 
होता है। ख्री लोगों का सतीत्व नष्ट करने के लिये इसका 
उपयोग प्रायः द्वोता है । 


समाप्त । 





स्वास्थ्य विज्ञान के लिये प्राप्त सम्मतियों 
में से एक सम्मति। 
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स्वास्थ्य विज्ञान का विषय प्रस्थेक ब्यक्ति को पढ़ना 
चाहिये । जिस से कि वह एक उत्तम नगरिक बन सके | 
कविराज शअ्त्रिदेव ने हिन्दी में यह पुस्तक एक नवीन पद्धति 
से लिखी है। जिस में पुरातन खुश्रुत ओर चरक के साथ 
आधुनिक नृतन विचारों का भी पूर्णतः समावेश कर दिया 
गया है। आयुछ्द््‌ कोलेजिज के लिये इस विषय की यह 
उत्तम पाख्य पुस्तक है। इस पुस्तक की कृतकार्यता में मुझे 
तनिक भी सन्‍्वेह नहीं हे । 


डाक्टर मडलसिंह-. 
मेडिकल ओफीसर 
बनारस हिन्दू यूनिनसिटी । 


सिन्त्र प्रान्त में वेश्रकक आंदोलन करने वाला 


'आरोग्य सिन्धु 


गुजराती भाषा का छोक प्रिय वैद्यर मासिक पत्र । 
संपादक--वैद्यगोपाल जी ठक्कुर, आयुर्वेदाचाय 


यह पत्र छुः वर्ष से लगातार उच्तम लेखों से सजधज के 
साथ प्रगट होता है। इसमें श्रारोग्ण ओर आयुर्वेद की प्रत्येक 
उपयोगी बातों का उत्तम संग्रह रहता है। ओर ग्राहकों से 
सिर्फ दो रुपया वाषिक चन्दा लेकर साल में एक उत्तम वेद्रक 
ग्रन्थ भेट में दिया जाता है। 

आप इस पत्र के ग्राहक न हों तो आज ही होने का आडइर 
दीजिये। नमूने के लिये प्रति मुफ्त भेजी जाती है । 


पता-- 


मेनेजर-“आारोग्य सिन्धु” 
कायोलय कराची 


सरलगुजराती भाषाका स्वोपयोगी वेद्यक भ्रन्थ । 


वेद्यक चिकित्सासार। 


इस प्रन्धमें प्रत्येक फार्मेंसी में बनती हुई उत्तम श्रयुर्थेदीय 
दवाओंकी मात्रा, अनुपान, विधि, पथ्यापथ्य इत्यादि बाते 
बडुतहीं सरल रुपमें लिखी गई हं । संद्तेप में यह प्रन्थ एक 
पोकेट आयुर्वेदीक फार्मकोपीआ का काम देनेवाली उत्तम 
पुस्तक है । इसफ्रे चार भाग हैं। ओर इनमें पचिसो अनुभव 
सिद्ध उपायोंका एवं शास्त्रिय प्रयोगोंका संग्रह है । इसकी एक 
प्रति प्रत्येक बेद्य के पास अवश्य दोनी चाहीये । क्‍्योंकी यह 
पकहीं ग्रन्थ पास होनेसे ओर किसी चिकित्साके गअन्थकी जरू- 
रत नहीं होती आप पक ग्रन्थ मगाकर देखेंगे तो मालुम हो 
जायगा कि इसमें कैसे २ उत्तम प्रयोग हैं.। सेकडो बचेद 
डाक्टर ओर वेद्यफ पत्रकारोंने उत्तम सम्मति दी हैं शोघ्नता 
करिये। अ्रन्यथा दुसरी आावृत्तिकी वाद देखनीहींगी। कुल 
चार भागमें समाप्त होगी जिनकी पृष्ठसंख्या ४०० है | मूल्य 
केवन्ट रुपया तीन । पोस्ट खर्च अलग । 


पता|--- 


मेनेजर, आरोग्यसिन्धु कोर्यालय 


कराची ! 


खास वेयोंक लिये 
येदिं. आप गारंटी के साथ 
उत्तमोत्तम आयुर्वेदिक ओषधियां 


लेने का विचार रखते हों तो आजही एक पत्र 
लिख कर हमारी फार्मेसीका 


सूचिपत्र 


बज ८ | 


मंगाकर आप अवश्य ही देखिये । क्योंकि हमारे यहां सैंकड़ो 
दवाइयां बड़ी मात्रा में तैयार रहती हैं| और 


छू 8 ३ 


बैद्राजों के लिये एक दम सस्ते 


भाव में प्रत्येक प्रकार की 


दवाइयां दी जाती है। कृपया आप एक समय अनुभव के 
लिये हमारे को भ्रवश्य ग्राडंर दिजीये । आप को इससे 
विश्वास हो जाये की हमारी ओषधीयों का भाव 
कितना उत्तम है । 
पत[३०७७-« 
मेनेजर सिन्ध आयुर्वेदिक फामेसी. 

कराची. 

सूचना: - 

हमारी श्रोधीयोंकी उत्तम घनावट देखकर 
अनेक प्रसिद्धवेद्यों ओर डाकरो ने सैकड़ों प्रमाणपत्र दिये हैं । 


